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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास 
विंग है, जो अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौयोगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करले के 
लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है. तौलों सेनाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार 
हथियारों और उपकरणों से हमारे सशस्त्र बल्लों को लैस करता है. डीआरडीओ ने आत्मलिर्भरता का बीड़ा उठाया 
और मिसाइल्रों की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला का सफल स्वदेशी विकास और उत्पादन किया; हल्के लड़ाकू 
विमान, तेजस; मल्टी बैरल रॉकेट लरांचर, पिनाका; वायु रक्षा प्रणाली, आकाश; रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 
की एक विस्तृत श्रृंखला; इत्यादि ने; भारत की सैन्य ताकत को एक नया आयाम दिया, 


डौआरडीओ का गठन ॥958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनौकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान 
संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के समामेलन से किया गया था. डीआरडीओ तब ॥0 
प्रतिहानों/ प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था. आज डीआरडीओ 5५0 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक 
विस्तृत नेटवर्क है, जो विभिन्‍न क्षेत्रों में रक्षा प्रौोगिकियों को विकसित करने में लगे हुए हैं; जैसे कि वैमानिकी, 
आयुध, इलेक्ट्रॉलिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, 
विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और कृषि, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणा्री 
आदि और ऐसी कई तकनीकों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाल कर चुका है. रक्षा के लिए आधुनिक और 
उन्नत प्रणालियों को विकसित करने की प्रक्रिया में, डआरडीओ ने बहुत सी अंतर्निहित विविध तकनीकी 
क्षमताओं को विकसित किया है. इनमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए अत्यधिक जटिल प्रणालियाँ 
का डिज़ाइन, विकास और एकीकरण शामिल है. 


विविध क्षेत्रों मैं प्रौयोगिकियों को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में इल 
प्रयोगशालाओं को विश्निल्न क्लस्टर में विभाजित किया गया है- 

शयरोनॉटिकल सिस्टम क्लस्टर अत्याधुनिक मानव रहित वायु वाहन, एयरो गैस टर्बाइल इंजन प्रौोगिकी, 
एयरबोर्न सर्विल्लांस सिस्टम, पैराशूट, डिसेलेटर्स (अवमन्दक) और हवा से हलकी प्रणालियों के विकास मैं लगा 
हुआ है. 

आर्मामैंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स क्लस्टर हथियारों, विस्फोटकों, भूमि आधारित लड़ाकू वाहनों और 
इंजीनियरिंग उपकरणों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है. 

मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्त्स्टर देश की रक्षा के लिए आवश्यक अत्याधुनिक मिसाइलों और सामरिक 
प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है. 

नौसेना प्रणाली और सामग्री क्लस्टर सशस्त्र बल्ों के लिए अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली और सामग्री समाधान 
प्रदान करता है. क्लस्टर ने अत्याधुनिक अंडरवाटर सेंसर और निगरानी प्रणाल्री विकसित की है; पानी के नीचे 
के हथियार और संबंधित सिस्टम; वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली; समुद्री प्लेटफामों के लिए सुरक्षा प्रौद्योगिकियां; 
आमि, वायु और नौसैलिक प्लेटफार्मों के लिए छलावरण प्रौद्योगिकियां; संरचनाल्मक और कार्यात्मक अनुप्रयोग के 
लिए उन्नत धातु, सिरेमिक; बहुलक और मिश्रित सामगरो; और परमाणु विकिरण प्रबंधन प्रौद्योगिकियां इत्यादि के 
विकास पर कैंद्रित है. 
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाल्री क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक, इल्ेक्ट्रो-ऑप्टिकल और ल्लेजर आधारित सँसर और 
सिस्टम डिजाइन और विकास मैं गा हुआ है. क्लस्टर प्रयोगशालाओं ने ईंडब्ल्यू (इल्क्ट्रानिक युद्र) सिस्टम, 
रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक उपकरण, लेजर सोत और सैँंसर, निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली और संचार प्रणालियों के 
क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया है. 


जीवन विज्ञान क्ललस्टर युद्ध के अभिन्‍न घटक मानव को जौदन समर्थन प्रणालियों के साथ मनोवैज्ञानिक, 
शारीरिक और पोषण संबंधी कल्याण के संदर्भ में अनुकूलित किया जाता है. भारतीय आहार संबंधी आदतों और 
आवश्यकताओं के अनुरूप ताजा और प्रसंस्कृत खाय पदार्थों के प्रावधान, दुर्गम क्षेत्रों के लिए अनुकूल कार्यक्रम, 
विशेष सुरक्षात्मक कपड़े, बायोमेडिकल डिवाइस और सुरक्षात्मक गियर, कठिन दुर्गम और चुनौतीपूर्ण वातावरण 
मैं जीवन समर्थन प्रणाली, रासायनिक, जैविक, रेडियोत्रोजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) खतरों को दूर करले 
के लिए रणनौतियों का मुकाबला, सुरक्षा, परिशोधल और चिकित्सा प्रबंधन, मनो-सामाजिक तनाव से निपटले के 
लिए व्यवहारिक तरीके, प्रदर्शन बढ़ाने कै लिए वैकल्पिक प्रणालियां/रणनौतियां आदि में वर्षों से इस कलस्टर की 
प्रयोगशालाओं का योगदाल रहा है. 


माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्प्यूटेशनल सिस्टम क्लस्टर सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजाइन और 
निर्माण, माइक्रोवेव ट्यूब, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कमांड और कंट्रोल, 
नेटवर्किंग, सूचना और संचार सुरक्षा, सुरक्षित/विश्वसनीय कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोलॉजी, सूचना सुरक्षा और 
साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रणालियों और प्रौयोगिकियों पर कैद्रित है. 


इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज दुनिया की चौंथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है. इसका श्रेय रक्षा क्षेत्रों में 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारी प्रोन्नति को औ जाता है. किन्तु हम बहुत से सामरिक क्षेत्रों में आजादी के 
इतने वर्षों बाद भी आयातित हथियारों पर निर्भर हैं. अब स्थिति बदलनी चाहिए. अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, 
स्पेन, चीन, कोरिया, इटली इत्यादि देश हथियारों के सबसे बड़े लिर्यातक देश हैं. हथियारों को निर्यात करने के 
मामले में अमेरिका, रुस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शीर्ष पांच में शामिल्र हैं. इन देशों ने मिलकर 207-2 के 
दौरान कुल 77 फीसदी हथियार निर्यात किया. भारत दुनिया भर में हथियारों के आयातक देश के रूप मैं जाला 
जाता रहा है. लेकिल शायद अब स्थिति बदलने की संभावला है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार 20।4 से लेकर अब 
'तक हथियारों का निर्यात करीब 6 गुना तक बढ़ गया है. 204-5 में हथियारों का निर्यात करीब ॥94॥ करोड़ 
रुपये था, जो अब 202-22 में बढ़कर ॥,607 करोड़ रुपये है. भारत सरकार ने 202५ तक लगभग ३6,500 
करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी वार्षिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 
बीड़ा उठाया है, रक्षा एवं हथियारों के क्षेत्र में निर्यात बढाने का. इसके लिए भारत में विकसित अथवा एकीकृत 
कई हथियारों, रक्षा प्रणाल्रियों, रक्षा उत्पादों की सूची तैयार की गई है. एवं उनके निर्यात पर बल दिया जा रहा 
है एक और अच्छे कदम की शुरुआत, कुलबंत सिंह 
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पार्कर सौर प्रोब: सूर्य को 
छूने का एक अभियान 


डॉ. आनंद कुमार शर्मा 
पूर्व विशिष्ट वैज्ञानिक - इसरो 


४: ४७७७७ आतंद कुमार शर्मा इसरो के पूर्व विशिष्ट वैजञातिक 


'ह. उन्होंने 3984 मे दिल्‍ली विश्वविद्यालय से डॉक्‍्टरेट की डियी 


प्राप्त की, वह 3985 में इसरो उपयह कैंद्र में शामिल हुए और 34 अगस्त, 2079 को सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने 206 से 
20१9 तक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ल्यूक्लियर ऑपरेटर्स-0४/0, लंदन की वाह्य सलाहकार समिति में सदस्य के 
रूप मै कार्य किया है. वह कई अकादमिक निकायों के फेलो हैं और अनेक प्रतिह्ित पुरस्कारों से सम्मानित हैं. 


पार्कर सौर प्रोब, एक रोबोट अंतरिक्ष-यान है. यह सूर्य के 
वातावरण के रहस्यों को समझने के लिए, अब तक के 
किसी भी अन्य अंतरिक्ष-यान की तुलना में सूर्य की सतह 
का निकटतम अवलोकन प्रदान कराता है. पार्कर प्रोब, सूर्य 
के परिमण्डल के सबसे बाहरी हिस्से- कोरोना, पर उड़ान 
अरे वाला पहला अंतरिक्षयान है. क्योंकि पार्क प्रोब चरम 
परिस्थितियों में काम करता है, इसके प्रत्येक उपकरण को 
विशेष रूप से कठोर विकिरण और तापमान का सामना 
करने के लिए अभिकल्पित किया गया है. 


पार्कर प्रोब, कोरोनल प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की 
संस्चना और गतिशीलता, जिसका ऊर्जा प्रवाह सौर कोरोना 
को तपाने और सौंर पवन को ढकेलने के लिए उत्तरदायी है, 
का आकलन यथावत्‌ मापन (0: 
और ऑप्टिकल इमेजिंग उपकरणों के संयोजन द्वारा करता 
है. इल महत्वपूर्ण जानकारियाँ से पृथ्वी के परिवेश में 
बदल्लाव की बेहतर भविष्यवाणी करने में सहायता मिल 
सकती है. यह प्ोब सूर्य के केंद्र से 986 सौर रेडि के समौप 
तक पहुँचेगा, और वर्ष 2025 तक सूर्य से निकटतम दूरी पर 
पहुँच कर, ६90,000 किमी/घंटा लौब्र गति, यानी 00848 
प्रकाश की गति से यात्रा करेगा. जो 30 सेकंड में दिल्‍ली से 
हंदन पहुँचने के लिये पर्याप्त है. इस चरण पर प्रोब के सौर 
कवच के सामने भाग का तापमान 3,37 डिग्ौ सेल्सियस 


७ त2३8७/0॥शताड) 


के पास पहुँच जाएगा, जबकि अंतरिक्षयान के अंदर का 
तापमान कमरे के तापमान के आस-पास ही रहैगा. 


नासा (राष्ट्रीय वैमालिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ४५७१, 
0७५) के इस अंतरिक्षयात की अभिकल्पना और 
निर्माण एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी लॉरेल, (मैरीलैंड), 
द्वारा किया गया है और वही इस मिशन का प्रबंधन औ 
करता है. पार्कर सौर प्रोब की लागत वर्ष 208 में ॥.5 
अरब अमेरिकी डॉलर (05$«₹74 की दर से, 
॥.00 करोड़ रुपये) थी. इस अंतरिक्षयान को 72 
अगस्त 208 को केप कैनवरल वायु सेना स्टेशन, फ्लोरिडा 
से डेल्टा ॥४- प्रमोचनयान के द्वारा प्रमोचित किया गया था. 
पार्कर प्रोब का लामकरण नासा द्वारा पहलौ बार एक 
जीवित प्रसिद्ध व्यक्ति, अमेरिकी सौर खगोल 
आतिकीविद्‌ - यूजीन न्यूमैन पार्कर, के नाम पर रखा 
गया है, जिन्होने पहली बार सौर पवन' (डाक 
४४४8) शब्द का प्रयोग किया था. प्रो. पार्कर शिकागों 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उन्होंने |950 
के दशक के मध्य में सुपरसोनिक सौर पवन के 
सिद्धांत को विकसित किया था और बाहरी सौर मंडल 
में सौर चुंबकीय क्षेत्र के पार्कर सर्पिल आकार की 
अविष्यवाणी की थी. 


अंतरिक्षयान अपने साथ एक स्मृति काई औ ले गया है 
जिसमें 7। लाख से अधिक (,37202) जनता द्वारा 
प्रस्तुत लोगों के लाम अंकित हैं; इसे अंतरिक्षयाल के उच्च 
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बृद्धि वाले एंटीना (॥ढ॥ हआ। आए्प0)) के नीचे एक 
पह्टिका पर लगाया गया है. स्मृति कार्ड में पाकर की 
तस्वीरें और उनके वर्ष 958 मैं किये गए सौर आँतिकी के 
महत्वपूर्ण पहलुओं की भविष्यवाणी से सम्बन्धित 
वैज्ञानिक शोध पत्र शामिल है. 


चित्र-: सूर्य की सतह के निकट पाकर सौर प्रोब 

सूर्य और सौर मंडल 

सूर्य हमारे सौर मंडल के हृदय मेँ प्रज्वलित गैसों की गर्म 
मंद जैसा एक 'सितारा' है. सूर्य के औलरी भाग का 
तापमान ल्रगम्रग ।.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है. 
आकाशगंगा में बिखरे हुए हमारे सूर्य की तरह अरबों अन्य 
सितारे हैं. सूरज की तीव्र ऊर्जा और गर्मी के बिना पृथ्वी पर 
किसी भी जीव-जंतु का जीवन संभव नहीं है. सूर्य के बारे में 
कुछ प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं: 


«सूर्य हमारे सौर मंडल के औतर सबसे बड़ा पिण्ड है. 
जिसमें मंडल के द्रव्यमान का 99.8% शामिल है. 

«सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और पृथ्वी 
इससे ।5 करोड़ कि.मी. दूरी पर परिक्रमा करती 
ह 

* यय्पि सूर्य विशालकाय है, परंतु फिर भी कुछ अल्य 
सितारों जितना बड़ा नहीं है. इसको एक पौले बौने 
सितारे के रूप मैं वर्गीकृत किया गया है. 

«सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र, सौर पवन के माध्यम से पुरे सौर 
मंडल मैं फैला रहता है. 

«सूर्य की सतह का तापमान 5538 डिग्री सेल्सियस है जो 
चाइड्रोजन और हौलियम से बना हुआ है. 

« सूर्य का औसत व्यास 3.927 ल्राख किमी. है, जो 
पृथ्वी के आकार का लगभग 09 गुना है. 


« भूमध्य रेखा पर सूर्य की घूर्णत अवधि लगभग 77 दिलों 
की होती है और धुवों पर लगभग ३6 दिन. 


हमारे सौर मंडल में सूर्य एक मेजबान सितारा के रुप में 
है, और सब ग्राह- बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, 
शनि, यूरेनस और नेपच्यून, लघु ग्रह- प्लूटो, दर्जनों 
चंद्रमा और लाखों क्षुद्रयह, धूमकेतु और उल्कापिड 
इसके गुरत्वाकर्षण से बन्धे हैं. हमारे अपने सौर मंडल से 
परे, हमारे सूर्य की तरह अरबों सितारे आकाशगंगा मेँ 
विखरे हुए हैं. हमारा सौर मंडल, आकाशगंगा की एक बाहरी 
सर्पिल भुजा मैं स्थित है. 


गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल्न को एक साथ रखता है, यह बड़े ग्रहों 
से लेकर मत्रबे के छोटे कणों तक सबको अपनी कक्षा में 
बाँधे रखता है . सौर पवन के माध्यम से सूर्य मैं विद्युत 
धाराएं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पस्न करती हैं; सूर्य से बाहर की 
और सभी दिशाओं में वियुत आवेशित गैस की एक धारा 
बहती रहती हैं. सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतःक्रियाओं के 
फलस्वरूप ऋतुओं, महासागर धाराओं, मौसम, जलवायु, 
विकिरण क्षेत्र और ऊघाकाल का संचालन होता है. 


चित्र-2: हमारा सौर मंडल 


सूर्य और सौर पवन का अध्ययन करने की आवश्यकता 

» सूर्य हमारा सबसे निकटतम सितारा है. एक ऐसे 
सितारे का अध्ययन करके जिसके साथ हम रहते है, 
हम पूरे ब्रह्म में सितारों के बारे में अधिक जानकारी 
जुदा सकते है 

«. सर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश और गर्मी का एक 
सौत है. जितनी अधिक जानकारी हम इसके बारे में 
जुदा पायँगे, उतना ही अधिक हम यह समझ पायेंगे 
कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ? 

«सर, सौर पवन का स्रोत है. सूर्य से पृथ्वी पर 500 किमी 
प्रति सैकंड की गति से आयनित गैसों का प्रवाह होता है. 
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सौर पवन में गड़बड़ी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित 
करती है जिसे अंतरिक्ष मौसम के रुप में जाना जाता है. 
अंतरिक्ष में यह परिवर्तन पृथ्वी के निकट परिव्तनों 
का एक हिस्सा है. 

* अंतरिक्ष का मौसम उपय्नहों की कक्षाओं को बदल 
सकता है, उनके जीवनकाल को छोटा कर सकता है, 
और उनके इल्क्ट्रॉनिक्स के साथ हस्तक्षेप भी कर 
सकता है. 

* हम अंतरिक्ष मौसम के बारे मैं जितनी बेहतर 
जानकारी प्राप्त कर पायेंगे उसके बारे में उतनी ही 
सटीक अविष्यवाणी कर सकेंगे और इसके माध्यम 
से हम स्वयं को अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए 
अधिक बेहतर तरीके से लैस कर पायेंगे. 

«सौर प्रणाली सौर पवन से भरी पड़ी है, और अंतरिक्ष 

पर्यावरण पृथ्वी पर हावी है. जैसे-जैसे हम अंतरिक्ष- 

यान और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में और दूर 
मजे, हमें इस अंतरिक्ष पर्यावरण को और बेहतर 
समझने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे 
कि लाविकों कौ गहरे महासागर मैं उतरले से पहले 
उसको समझने की जरूरत पड़ती है. 


चित्र-3: सूर्य से ऊर्जा 
सूर्य का चरम अन्वेषण 

पाकर प्रौब तौद्र गर्मी और सौर विकिरण के अत्यंत नृशंस 
क्षेत्र में वैज्ञानिक अल्वेषण करेगी. अंतरिक्ष-्यान सूर्य के 
काफी करीब उड़ेगा, ताकि सौर पवन की सबसोनिक से 
सुपरसोलिक लक की गति को देखा जा सके और और यह 
उच्चतम ऊर्जा सौर करों के जन्मस्थल्ली के माध्यम तक 
उड़ान भरेगी. इन अभूतपूर्व अन्वेषणों को अंजाम देने के 
लिए, यह प्रोब 3.43-सेमी मोटी कार्बन-कंपोजिट हीट 
शौल्ड के साथ संरक्षित है जो 3,377 डिगी सैल्सियस तक के 
बाहरी तापमान को झेल सकती है. 


शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए, पार्कर सौर प्रोब 
लगभग सात वर्षों में सात सलामी उड़ानों 0॥ 9)8) के 
माध्यम से अपनी कक्षा को सूर्य के निकट लाएगी. 
अंतरिक्ष-याल बुध की कक्षा के औतर, सूर्य की सतह के ६0 
ज्ञाख किलोमीटर पर उड़ाल भरेगा; और किसी भी पहले 
अंतरिक्षयान से सात गुना अधिक सूर्य के निकट पहुँचेगा. 


प्रक्षेपकक्र (गु००ण 9) 

पार्कर सौर मिशन शुक्र के गुरुत्वाकर्षण की बारम्बर 
सहायता (९9०90 83»0/ ३५४५७) से अपने कक्षीय 
उपसौर (9»॥॥०॥००) संवर्द्धित रूप से कम करते हुए, 
लगभग 8.5 सौर रेडि, या &30* किमी. (0.040 3७) तक 
की अंतिम ऊंचाई को प्रास करेगा. अंतरिक्षयान प्रक्षेपवक्र में 
लगभग सात वर्षो में शुक्र के सात फ्लाईबायज शामिल 
गे ताकि वह अपनी अंडाकार कक्षा को 24 चक्करोँ के 
दौरान धीरे-धीरे सूर्य के चारों ओर सिकोड़ सके. सूर्य के 
समीप विकिरण परिवेश मैं, आवेश प्रभाव के कारण, 
अंतरिक्षयान की सामयौ और ड्क्ट्रॉनिक्स में विकिरण 
क्षति, और संचार स्कावट जैसी कठनाईयों आ सकती है; 
इसलिए सूर्य के पास बिताए गए समय को कम करने के 
लिए कक्षा को अत्यधिक अण्डाकार रखा गया है. 


प्रक्षपवक्र प्रात करने के लिए उच्च प्रक्षेपण ऊर्जा अपेक्षित 
है, इसलिए प्रोब को डेल्टा | भारी प्रक्षेपण-यान द्वारा 
छोझा गया था. अंतरग्रहीय गुरुत्वाकर्षण सहायता 
हैल्लीओसेट्रिक कक्षा के सापेक्ष उसे और गति प्रदान करेगी, 
जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य समीपता (पेरिहेलियन) के 
दौरान यह एक रिकॉर्ड गति प्रास़ करेगी. जैसे ही यह प्रोब 
सूर्य के निकट से गुजरेगी, 200 किमी/ सेकंड तक का तीर 
बैग हासिल कर लेगी, जो इसे सबसे द्रुतगामी मानव 
निर्मित वस्तु बना देगा, यह गति 976 के पिछले 
रिकॉर्ड धारक, हेलिओस-2 से लगभग तौन तौल गुना 
अधिक होगी. 


चित्र-4: पाकर सौर प्रोब की प्रक्षपवक्र 
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। | # | ॥| | ॥, | | | | | | | ॥ 


चित्र-5: पार्कर सौर प्रौब की समय रेखा 

अंतरिक्षयान का विवरण 

पार्कर सौर प्रोब एक बि-अक्षीय स्थायीकृत अंतरिक्षयान है, 
और सबसे प्रमुख विशेषता इसकी उन्नत ऊप्मीय संरक्षण 
प्रणाली (यर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम) अथवा सौर कवच है, 
जिसे टीपीएस कहते हैं. पाकैर प्रोब तीव्र सौर विकिरण के 
संपक में रहती है. सूर्य समीपतता (पेरिहेलियन) के दौरान 
सौर विकिरण का अनुमान लगभग 50 किलोवाट/मौटर* 
है; जिसकी तीव्रता पृथ्वी की कक्षा से 475 गुना है. टीपीएस 
37.4 सेमी मोटी प्रबल्लित कार्बन-कार्बन और कार्वल-फोम 
संडविच से बना है, और उसके सूर्य का सामना करने वाली 
सतह पर परावर्तकता और उत्सर्जकता गुणों को नियंत्रित 
करने के लिए सिरैमिक कोटिंग की गयी है. 2.3 मीटर 
व्यास के घट्कोणीय ऊष्मा कवच को अंतरिक्षयान के सूर्य 
के सामना करते वाली ओर लगाया गया है. टीपीएस 3,370 
डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है. 
अंतरिक्षयान प्रणालियां और वैज्ञानिक उपकरण सौर कवच 
की छाया के मध्य भाग में स्थित हैं, जहां सूर्य से प्रत्यक्ष 
विकिरण पूरी तरह से अवरुद्ध है. तीन तैनाती योग्य 
(/०७०१७७) कार्बन कार्बन प्लाज्मा तरंग एंटेनाओं 


(स्मा0००-८आकणा.फगिश्रा३. धछ०8.. आशा). को, 


अंतरिक्षयान बस के किनारे 420 पर लगाया गया है. 


अंतरिक्षयान को ऊर्जा, सौर पैनलों (फोटोवौल्टिक सरणी॥ 
की दोहरी प्रणात्री से मिलती है. प्राथमिक फोटोवोल्टिक 
सरणी जिसका मिशन के 02५ ३७ के बाहर के हिस्से के 
लिए उपयोग किया जाता है, को सूर्य के निकटतम पहुँचने 
पर छाया कवच के पीछे छिपा दिया जाता है; यहाँ एक बहुत 
छोटी माध्यमिक सरणी अंतरिक्ष-्यान को शक्ति प्रदान 
करती है. यह माध्यमिक सरणी परिचालन तापमान को 


बनाए रखने के लिए पंप-द्रव शौतलन (?७व७ वीणव 
८००) का उपयोग करती है. 
अंतरिक्ष यान की प्रमुख विशेषताएं: 

«_पटकोणीय प्रिज़्म बस विल्यास 

*. ऊँचाई: 3 मीटर 

*व्यास:३ मौटर 

«प्रक्षेपण के समय ६85 कि.गरा. गौला मास 

«सक्रिय रूप से ठंडी सरणी 

«364 ४/ विद्युत शक्ति 

«सौर सरणी का कुल क्षेत्रफल 3.54 मौटरः 

*. विद्युत वितरण इकाई मैं आंतरिक रूप से एक 
अतिरिक्त बॉक्स है, जिसमें सभी पावर स्विचिंग 
शामिल है. 

* ऊष्मीय संरक्षण प्रणाली (थर्मल प्रोटेक्शन 
सिस्टम- टीपीएस) अथवा सौर कवच का 
अधिकतम व्यास: 2.3 मौटर 

«. टीपौएस के तहत रेडिएटर क्षेत्र: ६.4 मीटरः 

*. पेरिहेलियन में प्रणाल्ियाँ 6000 ५४ तक ऊप्मा 
का निष्कासन कर सकती हैं, और एफेलियन मेँ 
'उंड को रोकने और संचालित करने के लिए इन्हें 
अभिकल्पित किया गया है. 

*...प्र्षेपकक्र सुधार और अभिवृत्‌ति नियंत्रण के लिए. 
प्रणोदक के साथ प्रणोदन के लिए ब्लोडाउन 
सोनोप्ोपेलेंट- हाइड़जीन का उपयोग: 

*.अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए समदेग पहिए. 

*. स्टार ट्वैकर्स और आईआस्यू [जडल्वीय माप 
इकाई निर्देशन और नियंत्रण के लिए शामिल है. 

* 0०5 मौटर उच्च वृद्धि एंटीना (क्षमा 
अतष्शाए) 

«३4७४8, (>-बैंड विज़ान डाउनलिंक 

*.विज्ञानडाउनल्लिंक दर: 3 पर 63॥&/ सैकंड 

*. अंतरिक्ष यान ट्रैकिंग/नेविगेशन अपलिंक और 
डाउनल्िंक दोनों के लिए के लिए एक्स-बैंड 

* अतिरिक्त प्रोसेसर मॉड्यूल: (प्राथमिक, गर्म 
अतिरिक्त, उष्ण अतिरिक्त, 


भा फरार), 


एतताब, कैम: ऋमर, 
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* अतिरिक्त इललक्ट्रॉलिक मॉड्यूल: क्रॉस बंधे हुए 
सॉलिड-स्टेट रिकॉरईर, 598 (ठोस अवस्था 
रिकाईर) 

«. दोक़ॉस बंधे ट्रांसपॉडर 

* एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स मॉइयूल में कमांड और 
डेटा हैंडलिंग प्रोसेसर, सॉलिडस्टेट रिकॉर्डर 
निर्देशन और नियंत्रण उपकरणों और पैलोड के 
लिए इंटरफेस: 

«नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ढीएसएन! ट्रैकिंग 
स्टेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के गोल्डस्टोन, 
ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और स्पेन के मैंड़िड में 
स्थित. 


चित्र-6: पार्कर सौर प्रोब की संरचना 


पार्कर सौर प्रोब अब तक का सबसे स्वायत अंतरिक्षयान है. 
चूंकि पृथ्वी के साथ रेडियो संचार में प्रत्येक दिशा में 
लगभग आठ मिनट लगेंगे, इसलिए प्रोव को सुरक्षा के लिए 
स्वायत रुप से कार्य करना होगा. यह चार प्रकाश सेंसरों का 
उपयोग करके किया जाता है, जो नियत सीमा से अधिक 
प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश का पता लगाते हैं और ऐसी अवस्था 
मेँ प्रतिक्रिया पहियों की मदद से अंतरिक्ष-यान को फिर से 
सुरक्षित छाया मोड में रख दिया जाता है. 


पार्कर सौर प्रोय पेल्ोइस 


पार्कर सौर प्रोब मिशन के प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्य 
निम्नलिब्ित है: 


+ सौर ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाना जो कौरोना 
को तपाता है और सौर पवल को तेज करता है. 
* सौर पवल के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्रों की संरचना 
और गतिशीलता का निर्धारण करना. 
* ऊर्जावान कणों को लेज करने और उनका निर्वासन 
करे वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण करना. 
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाकर सौर प्रोब मैं चार 
पैल्ौड्स हैं. फ़ील्ड्स प्रयोग (१8०9), विस्प्र (४व5, 
बाइड-फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब), स्वेप (5४४६१, 
सोलर विंड इल्लक्ट्रॉल अल्फास अंड प्रोटोन इल्वैस्टिगेशन) 
और ई-सिस (5७5, इंटीग्रेटेड साइंस इल्वेस्टिगेशन ऑफ 
दी सन). ये सभी पेलोइस उपकरण सूर्य के करीब गतिशील 
क्षेत्र के अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिये कणों और 
विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का मापन करेंगे. पांचवां साधन 
हैलिओसफेरिक ऑरिजिन्स विथ सौर प्रोब प्लस 
'हैल्लीओस्पीपी, ४९४0५0० है, जो मिशन के सिद्धांत और 
मॉडलिंग अन्वेषण से संबंधित है. 


फ़ील्ड्स प्रयोग (पछ०5) 
इस प्रयोग के द्वारा वियुत और चुंबकीय क्षेत्रों एवं तरंगों, 
दिशात्मक प्रवाह (पोयंटिंग फ्लक्स), निरपेक्ष प्लाज्मा 
घनत्व और इलेक्ट्रॉन तापमान, अंतरिक्षयान अनिर्दिष्ट 
क्षमता और घनल्व में उलार चढाव, (स्पेसक्राफ्ट फ्लॉटिंग 
पोर्टेशियल अंड डेंसिटी फ्लुक्चुएशन) तथा रेडियो उत्सर्जन 
के प्रत्यक्ष माप प्राप्त होंगे. इलेक्ट्रो-मैग्ेंटिक फील्ड्स 
इंस्टरमेंट में ५ प्लाज्मा वोल्टेज सैंसर, एक सर्च-कॉइल 
मैग्लेटो-मौटर और दो फ्लक्स-गेट मैग्लेटो-मौटर लगे है. 
इस उपकरण की अभिकल्पना, निर्माण और परिचालन 
अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, 
'्कले के प्रमुख अन्‍्वेषक स्टुअर्ट डी: बाले के नेतृत्व में की 
गयी है. फील्ड्स उपकरण-समूह, सूर्य के वायुमंडल मेँ 
विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के पैमाने और आकार का 
अभियहण करता है. यह तरंगों, आधात और चुंबकीय 
पुनर्सबंध से जुड़े क्षेत्रों को समझने के लिए उच्च समय 
संकल्प के साथ आंतरिक हेल्लीओस्फीयर में तरंगों और 
उनके प्रधात को मापता है; यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
चुंबकीय क्षेत्र लाडनें विस्फोटक रूप से फिर से संगठित होती. 
हैं. 
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चाँचों प्लाज्मा वोल्टेज एंटेना की मदद से, विद्युीय क्षेत्रों को 
सीधे, यथावत्‌ और अंतरिक्षयान के आसपास की दूरी से 
एक व्यापक आवृत्ति रेंज में मापा जाता है. इनमें से चार 
ऐंटेला सूर्य के प्रकाश में अंतरिक्षयान के सौर कवच से परे 
चिपके हुए है. ये एंटेना सूर्य से सौर कणों के निरंतर प्रवाह 
सै तेज और धौमी सौर पवन के गुणों को मापते हैं. पांचवां 
एंटीना, जो सौर कवच की छाया में दूसरों के ल्रंबवत चिपका 
हुआ है, उच्च आवृत्तियों पर विद्युतीय क्षेत्र की एक ब्रि- 
आयामी छवि बनाने में मदद करता है. 


तौन मैस्नेटोमीटरों का समूह, चुंबकीय क्षेत्र का आकलन 
करता है. एक खोज कुंडल मैग्लेटोमीटर (अथवा 
एससीएम, ३०अ) ८७ पाजक्रालणाशश), समय के साथ 
चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव का मापन करता है. दो एक 
समान फ्लक्सगेट मैम्लेटो-मीटर बड़े पैमाले पर कोरोनल 
चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं. फ्लक्सगेट मैग्लेटो-मीटर सूर्य 
से आगे के चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं जहां यह धौमी दर से 
बदलता है, जबकि खोज बुंडल मैग्लेटोमीटर सूर्य के करीब 
के चुंबकीय क्षेत्र को मापता है जहां यह क्षेत्र शीघ्रतापूर्वक 
बदलता है. मैग्लेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्रकी 20 लाख प्रति 
सैकंड की दर से नमूना लेने की क्षमता रखता है. 


ही ] 


ता 


छह 


चित्र-7ः पाकर सौर प्रौब पैलोइस 
वाढड-फील्ड इमेजर फोर सोलर प्रोब (विस्प्र, ४४७०४) 

विस्प्र दूरबील सौर कोरोना और औतरी हैलीओस्फीयर की 
छवियाँ लेता है. यह पार्कर सौंर प्रोब पर एकमाज प्रकाशीय 
प्रतिबिंब उपकरण (ऑप्टिकल इमेजिंग इंस्ट्टमेंट) है. विस्प्र 
उपकरण अंतरिक्षयान के माध्यम से गुजरने से पहले, 
'कोरोना और सौर पवन की बड़े पैमाने पर संरचना को देखता 
है, तत्पश्चात कोरोनल़ मास इजेक्शन (सौएमई), जेट्स 
और सूर्य के अन्य उत्सगाँ जैसी संरचनाओं की दूर से 
छवियाँ लेता है. इस प्रयोग में सौर पवन, प्रघात और अन्य 


संरचलाओं की छवियां भी ली जाएंगी जब वे अंतरिक्षयान के 
पास से गुजरने पर उपकरण के संपर्क में आयेंगे. यह 
अन्वेषण अन्य उपकरणों के प्लाज्मा नमूने की इमेंजिंग के 
डरा प्रत्यक्ष माप भी प्रदान कराता है, जो अंतरिक्षयाल पर 
अन्य उपकरणों का पूरक है. 


सौर वातावरण की स्पष्ट छवि प्रात करने के वास्ते, विस्प्र 
उपकरण सौर कवच का उपयोग करके पहले सूर्य के 
अधिकांश प्रकाश को अवरोधित करता है, अन्यथा कोरोना 
बहुत अस्पष्ट होगा. फिर सौर कवच या अंतरिक्षयान के 
अन्य हिस्सों के किनारे से परिलक्षित या विवतित अवशिषट 
छुट-पुट प्रकाश को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए व्यारोध 
और अदृश्यकों (बेफल्स और ऑक्यूल्टर। की मदद से 
प्रतिबिंबित और अवशोषित करता है. 


विस्प्र उपकरण विकिरण-कठोर सक्रिय पिक्सेल संवेदक 
सीएमओएस संसूचकों (उउणानाएशाल परताएल सल 
उल४ण ९॥/05 ८९«००७ के साथ दो कैमरों का उपयोग 
करता है. इन संसूचकों का उपयोग पारंपरिक सीसीडी के 
स्थान पर किया गया है, क्योंकि ये हल्के होते हैं और कम 
ऊर्जा का उपयोग कराते हैं. विस्प्र पेलोड का विकास 
वाशिंगटन, डीसी में स्थित नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला 
द्वारा किया गया है. इसके प्रमुख अन्वेषक रसेल हावई है. 
ीशए5.. «%.. (जाफालतालापत. हम. ाक6 
इलषा०००४७००; पूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक; (८०5 
।अ०-८०७॥/९५ (९४८७५, आवेश-युग्मित उपकरण, 


सोलर विंड इल्ेक्ट्रॉन अल्फास अंड प्रोटॉन 
इन्वेस्टिंगेशन (स्वेप, 5४8७) 


यह अल्वेषण सौर पवन में सबसे प्रचुर मात्र मैं मौजद कणों 
की गिनती करता है. स्वेप पेल्ोड, दो पूरक उपकरणों का 
उपयोग करके अवलोकन इकट्ठा करता है: सौर प्रोब कप 
(या ५९८), और सौर प्रोब एनात्राइजर (या ७0४ ). स्वेप 
उपकरण सौर पवन में सबसे प्रचुर माजा में उपलब्ध कर्णो 

इल्ल्ट्रोनो, प्रोटोन और हौलियम आयनों की गिनती, और 
उनके वेग, घनत्व, और तापमान जैसे गुणों को मापता है; 
जिससे सौर पवन और कोरोनल प्लाज्मा के बे मेँ हमारी 
समझ में सुधार होगा. इस पैल्लोड के प्रमुख अन्वैषक 
मिशिगन विश्वविद्यालय के जस्टिन कैस्पर हैँ. 

एस:पी.सी. एक फैराडे कप के रूप में काम करता है, और 


ज्िर्वांत मैं आवेशित कणों को पकड़ता है. यह कप सूर्य के 
प्लाज्मा के वेग, घनत्व और तापमान को सही ढंग से 
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निर्धारित करने के लिए सूर्य के पूर्ण प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा 
के संपर्क में रहता है. कप के भीतर विश्िन्न घटकों को 
विद्युतीय रूप से अल्नग करने के लिए नीलम के टुकड़ों का 
उपयोग किया गया है. एस पी सी प्रति सेकंड 746 माप तक 
कर सकते हैं. 


स्पैन, दो उपकरणों- स्पैन-ए और स्पैन-बी से बना हुआ है, 
इनका दृष्टि क्षेत्र व्यापक है, ताकि एसपौसी द्वारा नहीं देखी 
गई जगह के हिस्सों को देखा जा सके. स्पैन-ए में इलेक्ट्रॉनों 
और आयनों दोनों को मापने के लिए दो घटक हैं, जबकि 
स्पैन-बी केवल इल्क्ट्रॉनों को देखता है. संसूचकों का 
सामला करने वाले कण एक अति गहन स्थान में प्रवेश 
करते हैं, जहां द्रव्यमान और आवेश के आधार पर छंटाई 
करने के लिए उनको विक्षेपकों और वोल्टेज की एक श्रृंखला 
सै भैजा जाता है. 


इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ दी सन [ई-सिस, 
कण) 

ई-सिस ऊर्जावान कणों के गतिशौल्ता तंत्र का अवलोकन 
करता है; उनकी उत्पति, त्वरण, और अभिगमन सहित, 
यह पता लगाता है कि बह कोरोना से बाहर हीलियोस्फीयर 
मैं कैसे संचरण कराते हैं. यह अन्वेषण सूर्य के वायुमंडल 
और आंतरिक हैलीऑस्फीयर में ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों, 
प्रोटॉल और भारी आयनों का अवलोकन करता है, जो 
उच्च ऊर्जा (05 ० ६४४ १७ 200 ॥/९७५) मै त्वरित होती है, 
और उन्हें सौर पवन और कोरोनल संरचनाओं से संबंधित 
करती है. 


ई-सिस पैल्लोड दो पूरक स्वतंत्र उपकरणों एपी-लो (छग- 
।०) और एपी-हाई (छ५-॥॥ के साथ ऊर्जावान कणों की एक 
विस्तृत श्रृंखला को मापता है. ईपीआई एल्जैटिक 
पा्टिकल इंस्ट्मेंट का संक्षिप्त रूप है. ई-सिस पेलोड के 
प्रमुख अस्वेषक प्रिंसटन विश्वविद्यालय, न्यू जर्सी के डेविड 
सककोमास हैँ. पेललोड का निर्माण मुख्य रूप से जॉन्स 
ह्पकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, लॉरेल (मैरीलैंड) 
और कैलटेक पासाडेना (कैलिफोर्निया) में किया गया था, 
जिसमें साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सैल एंटोनियो 
(टेक्‍्सास), और नासा के गोडाई स्पेस फ्लाइट संटर, 
नबेल्ट (मैरीलैंड) का महत्वपूर्ण योगदान था. ई-सिस 
विज्ञान संचालन केंद्र न्यू हैंपशायर विश्वविद्यालय, 
डरहम मैं स्थित है. 

एपौ-लो इल्लक्ट्रॉनों और आयनों के स्पेक्ट्रा को मापता है 


और कार्वल, ऑक्सीजन, लियोन, मैग्लीशियम, सिलिकॉन, 
ज्लोह् और हौलियम-3 और हीलियम -4 के दो आइसोटोप 


की पहचान करता है. हौलियम आइसोटोप के बीच मद 
करने से यह निर्धारित करने में मदद मिलेगौ कि कणों के 
त्वरण के अनेक सिद्धांतों में से कौन सा सही है. यह 
पैल्लोड समुद्री साही की तरह एक अद्वितीय डिजाइन है 
जिसमें एक अष्टकोणीय गुंबद पिंड 80 दृश्य-दर्शियोँ 
(्यूफाइंडर्स) का समर्थन करता है, प्रत्येक एक पैसा के 
आकार का है. अनेक दृश्यदर्शी कम ऊर्जा कर्णो का 
निरीक्षण करने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान 
करते हैं. एक आयन जो दृश्यदर्शियों में से किसी एक 
के माध्यम से ईपी-लो में प्रवेश करता है, पहले दो 
कार्वन-पॉलीमाइड-एल्यूमीनियम पर्णिकाओं से गुजरता 
है और फिर एक ठोस- अवस्था संसूचक का सामना 
करता हैं. जिसके प्रभाव से, पर्णिका इब्लक्‍्ट्रॉनों का 
उत्पादन करती हैं, जिन्हें माइक्रोनचैनल प्लेट द्वारा 
मापा जाता है. संसूचक पर आयन के प्रभाव से छोड़ी 
गई ऊर्जा की मात्रा और समय के आधार पर संवेदक, 
कर्णों की प्रजातियाँ को पहचान लता है. 


चित्र-8: ई-सिस पेल्लोड का एपौ-लौ उपकरण 
एपी-हाई, ईपीई-लो की तुलना में अधिक ऊर्जा वाले कर्णो 
को मापता है. इस के लिये यह तौन कण डिटेक्टरों की 
खड़ी परतों से बने संवेदक का उपयोग करता है. सामने की 
कुछ परत अति सूक्ष्म सिल्लिकॉन संसूचकों के 
ज्यामितीय खंडों से बनी हुई हैं. जो कण की दिशा 
का निर्धारण करके पृष्ठभूमि ध्वनि (8३5 का०७०७ 
7०७४०) को कम करने में मदद करता है. आवेशित 
कर्णों की पहचान यह मापकर की जाती है कि वे 
संखूचकों में कितनी गहराई तक जाते हैं और वे 
प्रत्येक संसूचक मैं परमाणुओं के कितने इल्ेट्रॉनों को 
खींचते हैं, इस प्रक्रिया को आयलीकरण कहा जाता है. 
सूर्य के निकटतम पहुँचने पर, एपी-हाई प्रति सेकंड 
एक लाख कणों तक का पता लगाने में सक्षम है. इल 
दोनों उपकरणों का एक साथ उपयोग करके, ई-सिस सौर 
ऊर्जावान कणों के साथ-साथ उच्च ऊर्जा वाले सौर पवन 
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कणों की सभी ऊर्जाओं की जांच करता है, जिनका पता स्वेप 
द्वारा नहीं लगाया जा सकता है. 


हैलिओसफैरिक ऑरिजिन्स विथ सौर प्रोय प्लस 
'हेलीओस्पीपी, _ढ0॥७)| 


यह साधल वैज्ञानिक प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए. 
सिद्धांत और मॉडलिंग अन्वेषण से संबंधित है. 
हैलीओस्पीपी का नेतृत्व कैलिफोर्निया के पासाडेना मैं नासा 
की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला के प्रमुख अस्वेषक (पीआई) 
ार्को वेल्ली कर रहे हैं. हेलौओस्पीपी के प्रमुख अल्वेषक 
सोलर प्रोब परियोजना के लिए एक वेधशाला वैज्ञानिक 
के रूप मैं कार्य करते हैं, जो अंतर्विषयक विज्ञान 
अस्वेषण पर आधारित है. वह परियोजना प्रमुख को 
पैल्ोड पीआई से अलग, स्वतंत्र इनपुट प्रदान करते हैं- 


जैसा कि हैलियोस, यूलिस्स, सोहो, एसीई, विंड, 
स्टीरियो और वॉयजर अंतरिक्षयानों के माप से प्रास 
पूर्ण त्रि-आयामी हेलीओस्फीयर द्वारा स्पष्ट हुआ हैं, 
चुंबकीय क्षेत्र सौर गतिविधि के लिए मौलिक है और 
अंतरग्रहीय पर्यावरण को आकार देता है. चुंबकीय 
क्षेत्र, कोरोनल तापन और सौर पवन के अस्तित्व के 
स्रोत भी हैं; सूर्य के डायनेमो द्वारा उल्पादित और 
कोरोना चुंबकीय क्षेत्रों में उभरने से तरंगों की पाड़प- 
ज्ाइन बन जाती है, जो ऊर्जा संचय करने का कार्य 
करती है, और फिर कौरोनल मास इजेक्शन 
(सीएमईएस) के रूप में हौलियोस्फीयर में प्लाज्मा 
को ठैल देती है. चुंबकीय ऊर्जा का परिवर्तन भी सौर 
ऊर्जावान कण की घटनाओं का एक स्रोत है; जिस तरह 
सौर संवहनी ऊर्जा बहुमुखी हैलीओस्फीयर का उत्पादन 
करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों को जोडती है; यह पार्कर सौर 
प्रोब अन्वेषण का केंद्र बिंदु हैं. यह अध्ययन सब- 
अल्फ्वेनिक कोरोना की खोज के लिए रोमांचक दृष्टिकोण 
पर प्रकाश डाल सकता है. 


आरतौय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आदित्य-एला 
मिशन नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बाद पहला 
उपयह होगा, जिसे सौर कोरोना का अध्ययन करने के 
लिए डिज़ाइन किया गया है. आदित्य-एल। को सूर्य- 
पृथ्वी प्रणाली के ल्ैगरंगियल बिंदु । (एल) के पास 
हैलो कक्षा में रखा जाएगा. वहां से यह सूर्य को बिना 
किसी प्रच्छादन और ग्रहण के लगातार देख सकता 
है. अदित्य-एल। सूर्य के प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर 
और कोरोना का अवलोकन प्रदान करेगा. इस 


अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से पीएसएलबी- 
एक्सएल्न द्वारा वर्ष 2022 के दौरान निर्धारित किया 
गया है. ॥.500 किलोग्राम भार के आदित्य-एला 
उपग्रह मैं कुल सात साइंस पैलोड हैं. दौ इमेंजिंग 
टैल्ीस्कौप (वीईएलसी और सूट), दो एक्स-रे उपकरण 
(सोलेक्स और हेलाओएस). दो पार्टिकल उपकरण 
(पापा और एएसपीएक्स) और एक एडवांस्ड डिजिटल 
मैस्नेटोमीटर (एमएजी). इस मिशन को ₹ 378.53 
करोड़ की रकम आवंटित की गयी है, जो नासा के 
पार्कर प्रोब का लगभग !/& है. भारत ने सौमित 
संसाधनों के भीतर आदित्य-एल। मिशन के साथ प्रमुख 
वैज्ञानिक लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा है. 


निष्कर्ष 

« पार्कर सौर प्रोब चरम परिस्थितियों में काम करता है, 
यह सूर्य के कोरोना के बहुत करीब से आंकड़े इकट्ठा 
करेगा, जैसा पहले किसी भी अंतरिक्ष-याल ने नहीं 
किया है. 

* यह प्रो कोरोनल्न प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की 
संरचना और गतिशौलता का यथावत्‌ मापन और 
ऑप्टिकल इम्रेजिंग उपकरणों के संयौजन द्वारा 
आकल्नल करती है. जिसका ऊर्जा प्रवाह सौर कोरोला 
को तपाता है एवं सौर पवन तथा ऊर्जाबान करो में तेजी 
जाने वाले तंत्र को प्रेरित करता है. 

* भारत का आदित्य-एल्रा मिशन, नासा के पार्कर 
सोलर प्रोब के बाद पहला उपग्रह होगा, जो सूर्य 
का अध्ययन करेगा. आदित्य-। को हैलो णल्ला 
कक्षा में रखा गया है. अंतरिक्ष यान में 7-पेलोड 
हैं; 2-इमेजिंग टेलीस्कोप, 2-एक्स-रे उपकरण, 2- 
कण उपकरण और एक मैस्नेटोमीटर. इस मिशन 
की लागत 378.53 करोड़ रुपये है, जो नासा के 
पार्कर प्रोब का लगभग '/» है. देश इस मिशल 
के साथ प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य हासिल करना 
चाहता है. 

यह परिकल्पना की गई है कि ये सौर मिशन कौरोना 
और सौर पवन के उद्ठम और क्रमिक विकास के बारे में 
बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करायेंगे. इन महत्वपूर्ण 
जानकारियों के द्वारा पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण में बदलाव 
की बेहतर भविष्यवाणी करले में सहायता मिलने की 
संमावना है, जो पृथ्वी पर जौवन और प्रौयोगिकी को 
प्रभावित करते है. 
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पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर केंद्रित लेख न 
पृथ्वी हम सबका घर है, इसके 


_ संसाधनों का बेवजह दोहन न करें 


जा 


डॉ. मनीष मोहन गोरे 
वैज्ञालिक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नौति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 


हल वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस के 
रूप में मनाया जाता है. लाखों लोग इस दिल पृथ्वी 
और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जागरूकता का 
प्रसार करते हैं. पहल्लौ बार पृथ्वी दिवस आज से 
करीब 52 साल पहले 22 अप्रैल 970 को संयुक्त राष्ट 
मैं मनाया गया था. धौरे-धीरे हर साल इस दिवस 
और इसके महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता 
बढ़ती गई और आज दुनिया के करीब ॥93 देशों के 
लोग पृथ्वी दिवस के दिन पृथ्वी के पर्यावरण और 
जैवविविधता को सहेजने का संकल्प बलेते हैं. आइये, 
पृथ्वी दिवस के झरोखे से हम सबके जीवन के पोषक 
इस अनोखे ग्रह की खोज-खबर लेते हैं. 


पृथ्वी: सजीव और अनोखा ग्रह 

हमारा अनोखा ग्रह पृथ्वी. अभी तक की वैज्ञानिक 
जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा 
अह है जिस पर जीवन मौजूद है. यहां पर जंतु, पौँचे 
और सुक्ष्मजीवों के रूप में जीवन का एक अनोखा 
इंद्रधनुष है, जिसे जैवविविधता कहते हैं. हर जीव 
प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए दूसरी जीव प्रजातियाँ 
और आस-पास के पर्यावरण पर निर्भर होती है. जीवाँ 
का अन्य जीवों और पर्यावरण पर इस निर्भरता को 
पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते है. 


पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर हमारे मल में हमेशा एक 
कौतुहल रहा है. प्रामाणिक वैज्ञानिक सिद्धांत के 
अनुसार हमारा सौरमंडल करीब 5५ अरब वर्ष पहले 
जैसों और धूल के उमड़तै-घुमडते बादलों से अस्तित्व 
मैं आया था. जब ये बादल सिकुड़कर इकठ्‌ठा हुए तो 
इनमें मौजूद अणु अधिक घनत्व वाले अणुओं में 
तब्दील हो गये. उस दौंरान अंतरिक्ष मैं गैस और धूल 


के इस बादल के बौच में सूर्य का जन्म हुआ. समय 
बीतने के साथ सूर्य के चारों ओर के पसरे धूल व 
गैस के बादल ठोस कणों में बदल्न गये जो बाद मेँ 
गहाँ के रूप मैं अस्तित्व में आये और इलमें से एक 
ग्रह के रूप में हमारी पृथ्वी का विकास हुआ. हमारी 
पृथ्वी सौरमंडल के दूसरे ग्रहें से कई मायनों में 
अल्लग है. 


सौरमंडल के अल्य ग्रहों से हमारी पृथ्वी इसलिए 
अल्लग है क्योंकि यहां पर जीवन को संजोये रखने 
बाल्ला पर्यावरण मौजूद है. वास्तव मैं, आज हमें जो 
पर्यावरण दिखाई देता है, वैसा पर्यावरण यहां हमेशा 
नहीं रहा है. हमारी पृथ्वी कई अरब वर्षों के दौरान 
होने वाल्ली प्राकृतिक घटनाओं जैसे पर्वतों के उत्थान, 
समुद्र का फैलाव और दूसरी भूगभीय गतिविधियों के 
नतौजे के तौर पर अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंची 
है. करोड़ों-अरबों साल पहले घटित इन्हीं घटनाओं के 
नतीजे के तौर पर आज हमारी पृथ्वी पर हरे-भरे 
जंगल, नौले महासागर, घास के मैदान, नम भूमि, शुष्क 
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रेगिस्तान, ऊँचे पर्वत और बर्फ से ढके क्षेत्र पाए जाते 
हैं. इससे भी अनोखी बात यह है कि इन तमाम दुरुह 
आगोलिक परिस्थितियों में भी जीवन के अनेक रूप 


मौजुद है 


पृथ्वी पर तमाम दुरुह औगोलिक परिस्थितियाँ मैं औी 
जौवन कै अनैक रूप मौजूद हैं 


हमारी इस धरती पर जीवन को विकसित होने और 
बदलते माहौल के साथ तालमेल बिठाने में लाखों- 
करोड़ों साल लग गये. यहां पर केवल वे जीव 
प्रजातियां ही बच पाई जो बदलते माहौल के साथ 
अपने को ढाल पाई. 


वैसे तो हम मनुष्य इस धरती के सबसे बुद्धिमान और 
श्रेष्ठ प्राणी हैं. मगर जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के 
आगे विवश होकर अपनी इस प्यारी धरती को 
जुकसान पहुँचाने लगते हैं तो इससे इस ग्रह की सेहत 
पर बुरा असर होता हैं. हमें नहीं भूलना चाहिए कि 
इस धरती और इसमें मौजूद प्रकृति की वजह से ही 
हम सबका वजुद है. अपने जीवन के लिए जो औ 
प्राकृतिक संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमें 


इसी धरती से मिलते हैं. इस रूप मैं यह यह हमारी 
मां हुई. 

पृथ्वी दिवस के मायने 

अपनी धरती के प्रति सम्मान और आभार को प्रकट 
करने के लिए पूरी दुनिया हर साल 22 अप्रैल को 
पृथ्वी दिवस के रूप में मनाती है. आइए जानते हैं 
कि इस दिल की शुरुआत कैसे और किल खास 
मकसद को लेकर हुई. 22 अप्रैल |970 को अमेरीका 
के सौजेटर और पर्यावरणप्रेमी गैल्ाई नेल्सन (96- 
2005) ने सबसे पहले पृथ्वी दिवस को मनाने की 
शुरुआत की थी. नेल्सन ने महसूस किया कि पूरी 
दुनिया में उयोग लगातार बढते ही जा रहे हैं, पेड काटे 
जा रहे हैं और इसका सीधा सा अर्थ है कि हम 
मनुष्य अपनी धरती और इसके पर्यावरण को लेकर 
बेहद ल्ापरवाह हो गये हैं. इसलिए हम धरतीवासी 
अपनी माँ जैसी इस पृथ्वी का सम्मान करें और यहां 
मौजूद प्रकृति को नष्ट ना करें. इन्हीं खास मकसद को 
लेकर नैल्सन ने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप 
में मनाने का संकल्प लिया था. ॥970 मैं इस दिन 
अमेरीका के ल्ाखोँ लोग पृथ्वी दिवस समारोह में 
शामिल्र हुए थे और उसके बाद के वर्षों में तो हर 
साल इस दिन भारत सहित पूरी दुनिया उत्साह के 
साथ पृथ्वी दिवस मनाती है. 


५ क्, ।! 
गैलाई नैल्सन (96-2005) जिन्होंने पृथ्वी दिवस 
का आरम्भ किया था 


यह दिन हम सबके लिए अपनी प्यारी धरती के बारे 
में सोचले का एक मौका देता है. हमें नहीं भूलना है 
कि यह धरती हमारे लिए एक वरदान की तरह है 
और यह हमारा और दूसरे सभी जीवों का घर है. 
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इसलिए अपने इस घर को खुशनुमा रखने की 
जिम्मेदारी औ हमारी ही है. अगर हम पृथ्वी के 
संसाधनों का बेवजह दोहन करेंगे तो हमारा अपना ही 
घर उजड़ जायेगा जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि 
हम खुद जिम्मेदार हांगे. 


जो हमारा अपना ही घर उजड़ जायेगा 


हमारे सौंरमंडल मैं पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा अनोखा 
ग्रह हैं जो अनैक प्रकार के संयोग की वजह से जीवन 
कौ सहारा दैने लायक ग्रह बन पाया है. पृथ्वी के 
अपने अक्ष पर लगातार घूमने से दिन और रात होते 
हैं. अपने अक्ष पर साढे 23 डिग्रौ झुके होने और सूर्य 
की परिक्रमा करने के कारण अलग-अलग मौसम यहां 
पर होते है. 

पृथ्वी पर जौवन के विकास में सूर्य से इसकी दूरी 
महत्वपूर्ण है लेकिन यहां जीवन पाए जाने के लिए 
यहां का वायुमंडल औ जिम्मेदार है. अगर इस ग्रह 
पर कार्बल डाइआक्साइड और जल्वाष्प को सम्हाले 
रुखने वाला वायुमंडल मौजूद न हो तो सर से पर्याल 
दूरी पर स्थित होने के बावजूद यह संभव था कि 
हमारा यह ग्रह ठंड से जम जाए. कार्बन डाइआकसाइड 
जैसी गैसें गौन हाउस प्रश्नाव के चलते पृथ्वी को गर्म 
रखती हैं जिसके कारण यझ्॑ं जौवों के विकास के लिए 
आवश्यक तापमान मित्र पाता है. 


अब देखिये, ये कितनी अजीब बात है. एक तरफ ये 
कार्दल डाइआक्साइड जैसी ग्रौल हाउस गैंसें हमारी 


धरती पर जौवन के लिए उचित तापमान कौ बलाये 
रखने में मदद भी करती हैं. वहीं दूसरी ओर इल गैसों 
की अधिकता से हमारे यह का तापमान बेतहाशा बढ 
भी जाता है जिसके कारण ग्लेशियर पिघलने जैसी 
कई बड़ी पर्यावरण की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं. 
आज हमारे ग्रह पर ग्रौल ह्उस प्रभाव के मामले में 
"अति सर्वत्र वर्ज्यते' वाल्ली कहावत सटीक बैठती है. 


पृथ्वी के मौजुद्ा वायुमंडल मैं आकसीजन गैस का 
होना एक अहम घटना है जो अधिकतर जौबोँ के लिए 
आवश्यक है. सौंरमंडल के दूसरे ग्रहों के वायुमंडल में 
मुक्त आक्सीजन पर्याप्त माञञ में नहीं पाया जाता है. 
हालाँकि पृथ्वी पर भी मुक्त आकसीजन हसेशा मौजूद 
नहीं रहा है. हरे पेड़-पौँधों के अस्तित्व में आने के 
बाद आज से करीब 70 करोड़ साल्न पहले यहां के 
वायुमंडल मैं मुक्त आक्सीजन आई थी. वैज्ञानिकों के 
अनुसार पौधों की मौजूदगी होने से पृथ्वी की जलवायु 
मैं बदलाव आया और भूमि पर जौवल के विकास की 
राह बनीं. हमारी धरती पर पेड़-पौँधों के अस्तित्व में 
आने के बहुत बाद में कपि और हम मनुष्यों की 
उत्पत्ति हुई है. 


#(॥// 


पृथ्वी पर पैड़-पौंधों कै अस्तित्व में आने के बहुत 
बाद मैं कपि और हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है 
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पृथ्वी हमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध 
कराते हैं. यहां पाए जाने वाले वनों से हमें लकड़ी, 
दवाएं तो मिल्ले ही हैं, ये वत बारिश के लिए भी 
जिम्मेदार होते हैं. इसके अलावा, यह समृदद 
जैवविविधता की शरणस्थली ओी होते हैं- 


इस ग्रह के गर्भ मैं चलने वाली नैसर्निंक प्रक्रियाओं से 
निर्मित चट्टानें हमारी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका 
निभाती हैं. चटूटानें हमें खनिज संसाधन, भवन 
निर्माण सामग्री, मिट॒टी के बर्तन जैसे उयोगों के लिए 
जरूरी तत्व प्रदान करती हैं. 


पृथ्वी को बचाएं, ऊर्जा के और विकल्प मौजूद हैं 
पृथ्वी के अंदर चल्न रही प्रचंड घटनाएं हमें कोयला, 
तैल और प्राकृतिक गैस जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक 
संसाधन औ उपलब्ध कराती हैं. हमारे जीवन में गति 
प्रदान करने वाले मोटर वाहनों में जो इंधन प्रयोग 
किया जाता है, वह पृथ्वी के औतर से निकाले गये 
प्राकृतिक संसाधन हैं. इनमें कोयला, पेट्रोलियम, 
प्राकृतिक गैस और उनके उत्पाद शामिल हैं. इन 
सबको जलाने से कार्बन डाइआक्साइड गैस पैदा होती 
है. पेट्रोल और उसके सभी उत्पाद हाईड्रोकार्वन 
कहलाते हैं क्योंकि इलमें हाइड्रोजन और कार्चन के 
परमाणु होते हैं. इनके जल्लाने पर हाइड्रोजन के 
परमाणु वायुमंडल की आक्सीजन से मिलकर पाली 
बनाता है. वहीँ दूसरी तरफ कार्बन परमाणु वायुमंडल 
की आक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइआक्साइड गैस 
उत्पलन करते हैं. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
सभी जीवाश्म इंधनों से कार्बन डाइआक्साइड गैस 
उत्पन्‍न होती है या ये कहें कि जौवाश्म इंधनों के 
प्रयोग से वायुमंडलल में कार्बन डाइआवसाइड गैस की 
मात्रा बढ रही है. 

चूंकि पेट्रोल-डीजल के रूप मैं मौजूद ये संसाधन 
प्रकृति में सीमित माता मैं उपलब्ध होते हैं इसलिए 
इनके बैतहाशा प्रयोग से ये एक दिल समाप्त औ हो 
सकते हैं. बढती आबादी से इंधन की जरूरतों में भी 
बढौतरी हुई है. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हमारे सामने 
एक नया सवेरा लेकर माँजूद हैं. 

जीवाएम ईंधन के विकल्प के तौर पर बायो इंधल की 
चर्चा हो रही है, इसे हरित इंधन भी कहते हैं. इस 


प्रकार के इंधन लकड़ी या अपशिष्ट पदार्थों से बनाये 
जाते हैं. यह विचार किया जा रहा है कि करीब 5 
प्रतिशत बायोइंधन को पेट्रोल या डीजल में मिलाकर 
कारों या दूसरे आटोमोबाइल वाहनों मैं इस्तेमाल 
किया जाए. इससे प्रदूषण की समस्या कम होगी और 
पर्यावरण औ सुरक्षित रहेगा. 


एक उत्तम ऊर्जा झरोत है. 
लाभिकीय ऊर्जा भी वैकल्पिक ऊर्जा का एक विशाल 
रोल है और भारत इस समय अपनी ऊर्जा जरूरत का 
। प्रतिशत से भी कम हिस्सा नाभिकीय ऊर्जा से प्रा 
करता है. वहीँ विकसित देश अपनी ऊर्जा जरूत का 
बड़ा हिस्सा नामिकीय ऊर्जा से हासिल कराते हैँ. 
नाभिकीय ऊर्जा भी जीवाश्म ईंधन की तरह युरेनियम 
के प्राकृतिक भण्डार पर निर्भर है जो प्रकृति में 
सीमित माता मैं मौजूद है. ऊर्जा के इस वैकल्पिक 
स्रोत की एक सकारात्मक बात यह है कि ये 
बायुमंडल मैं ग्रील हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते 
इसलिए भ्रविष्य को सुनहरा बनाने के लिए यह एक 
उत्तम ऊर्जा स्रोत है. 

सौर ऊर्जा भी एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का स्रोत 
है. सोलर लाइट और सोलर चूल्हे जैसे यंत्रों का 
विकास करके ऊर्जा की बचत को बढावा दिया जा रहा 
है. सूर्य से मिलने वाली निरंतर ऊर्जा से हमारी ऊर्जा 
जरूरतों के पूरे होने की अपार संभावना है. 

पवल मिल आज एक बेहद प्रचलित संयंत्र है. इससे 
गेंहू पौसने की चक्कियों का प्रयोग पुराने समय से 
होता रहा है. पवल ऊर्जा की मदद से भूमिगत जल 


38 * वैज्ञानिक * अप्रैल-जूल 2022 * अंक-542| 


को परम्पोँ द्वारा ऊपर खौंचकर कृषि के लिए उपयोग 
किया जाता है. पवन ऊर्जा एक अहम वैकल्पिक ऊर्जा 
स्रोत है जिसमें पवन ऊर्ज़ों की गतिज ऊर्जा को विदुत 
ऊर्जा मैं बदल्न दिया जाता है. ऊर्जा के इन वैकल्पिक 
स्रोतों के प्रयोग से प्रदूषण से पर्यावरण का बचाव हो 
जाता है और दूसरी तरफ प्रकृति का दोहन भी नहीं 
चता. 

बरसों से बिला सौचे-समझे हम मनुष्य अपनी पृथ्वी 
रह के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किये जा रहे थे. 
उस पर अब विराम लगाने का समय आ गया है; 
हमारी नासमझी से ओजोन के रक्षा कवच में सुराख 
की गये, औदोगिक कचरे डाल्ले से नदियाँ का 
अस्तित्व खत्म होने लगा, वनों के नष्ट किये जाने से 
रैगिस्तान बढने लगे और शहरीकरण से प्रदूषण के 
साथ-साथ जलवायु मैं विकराल परिवर्तन हो गये. 
पृथ्वी का तापमान बढने के चलते ग्लेशियर के 
पिघलने का खतरा पैदा हो गया है और जिसकी वजह 
से समुद्र तट के शहरों के डूबने का संकट आ गया है. 
पृथ्वी पर हमारे द्वारा किये जा रहे इन अत्याचारों की 
प्रतिक्रिया प्रकृति के गुस्से के रूप मैं हमें आये दिन 
दिखाई देले लगी है. चक्रवाती तूफान, सुनामौ, भूकंप 
और जंगल में आग जैसी घटनाएं हमें आगाह करने 
के लिए काफी हैं कि अब भी समय है हमें सुधर 
जाना चाहिए: 

हमें पृथ्वी को एक लिजींव पिंड मानकर इसका दोहन 
या दुरूपयोग नहीं करला चाहिए. पृथ्वी एक जीवित 
रह है और इसने हमें जीवन दिया है. इसके प्राकृतिक 
संसाधन हमारा पोषण करते है. 

पृथ्वी के संसाधनों को सहेजकर ही स्थायी विकास 
सम्भव 

अपनी पृथ्वी को सहेजने और इसके संसाधन अपनी 


आवी पीढियों को सौंपने के लिए हम सबको एक साथ 
सकारात्मक सोच के साथ आगे बदला होगा. हमें यह 
बात याद रखनी है कि अगर हम लेज बढला चाहते हैं 
तो हमें अकेले जाना होगा और लेकिन अगर हमें दूर 
तक जाला है तो सबको साथ लेकर बढना होगा. इनमें 


से हमें क्या चुतना है, इसका फैसला हम सबके हाथ 
मैं है. 

स्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवेलपमेंट इसी तरह की 
सोच पर आधारित है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक 
संसाधनों के उचित और तर्कसंगत प्रयोग की बात की 
जाती है. इसके अंतर्गत वर्तमान की जरूरतें औ पूरी 
की जाती हैं और भविष्य की पृथ्वी और इसके 
पर्यावरण की सुन्दरता को कायम रखने के इंतजाम 
मी किये जाते हैं. 

हम व्यक्तिगत प्रयासों से अपने आस-पास के 
पर्यावरण कौ सुरक्षित रख सकते हैं. अपने बच्चों में 
उनके बचपन से पर्यावरण को लेकर लगाव की 
आवना हम पैदा कर सकते हैं और ये बच्चे बड़े होकर 
जब देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तब अपनी 
पृथ्वी की हिफाजत के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. 
आइये, पृथ्वी दिवस के इस अच्छे मौके पर अपनी इस 
प्यारी धरती और इसके पर्यावरण को संजोने के लिए 
कुछ छोटे मगर जरुरी कदम उठायें. पेड़ों के काटे 
जाने से पृथ्वी की हरियाली में कमी आई है और 
रेगिस्तान का विस्तार तेजी से हुआ है. अगर हम पेड़ 
लगायें और उसकी हिफाजत करें तो इस समस्या को 
कुछ हद तक कम तो किया ही जा सकता है. पाली 
की एक-एक बूंद हमारे जीवन के लिए बेशकीमती है. 
आइये प्रण करें कि हम खुद अपने रोजमर्रा कै जीवन 
में पानी का उचित प्रयोग करेंगे और अपने बच्चों के 
साय-साथ पड़ोसियाँ को भी ऐसा करने की नसौहत 
देंगे. मोटर गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करेंगे और 
बैवजह बिजली का दुरूपयोग नहीं करेंगे. 

पृथ्वी दिवस दरअसल जन जागरूकता फैलाने और 
हमें सजग बनाने का एक जरिया है. इस सुंदर और 
अनोखी पृथ्वी से है हमारा-आपका अस्तित्व जुड़ा 
हुआ है. इसलिए अपनी इस निराह्ली पृथ्वी के प्रति 
यह हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके पर्यावरण और 
प्राकृतिक संसाधनों का हम उचित प्रयोग कईं और 
अपनी सुंदर पृथ्वी को इसी रूप में अपनी आने वाली 
पीढियोँ को सांप 
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अर्धचालक उपकरण :इलेक्ट्रॉनिक्स 
से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक 


सुश्री प्रतिभा गुसा 
वैज्ञानिक अधिकारी-एफ, प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (आई.पी.आर), आट, गॉधौलगर 


अर्धचालक उपकरण के पदार्थ 

अर्धचाल्रक उपकरण कै. पदार्थ. अर्धचालक 
(सेमिकंडक्टर) हैं. यह वे पदार्थ हैं जिनमें कंडक्टरों 
(आमतौर पर धातुओं) और गैर-चालक या इन्सुलेटर 
(जैसे अधिकांश सिरेमिक) के बीच की चालकता होती 
हैं. अर्धचालक (सेमिकंडक्टर) (चित्र ।) उन पदार्थों को 
कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चाल्रकों (जैसे ताँबा) 
सै कम किन्तु अचालकों (जैसे कांच) से अधिक होती 
है. (आपेक्षिक प्रतिरोध प्रायः ॥0* से ॥0/ ओम-मीटर 
के बौच) सिलिकॉन, जमैंनियम, कैडमियम सल्फाइड, 
गैलियम आर्सैनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ 
उदाहरण हैं. इसका तापमान गिरते ही इसकी 
प्रतिरोधकता गिर जाती है; धातुएं इसके विपरीत 
व्यवहार करती हैं. 


चित्र-/ सुचालक, अर्धचालक और कुचालक बैंडो की 
तुलना 

अर्धचालकों मैं चालन बैण्ड और संयोजक बैण्ड के 
बीच एक 'बैण्ड गैप' होता है जिसका मान ० से 6 
इल्लेक्ट्राल-वोल्ट के बीच होता है.) 680.7 «९४, ञ 3. ९४, 
630७ 7.4 ९४, 6४ 3.4 ९५, १६ 52 ९४). अर्घचालक या. 
तो शुद्ध तत्व, जैसे सिल्लिकॉन या जर्मनियम हो सकते 
हैं, या यौँगिक जैसे गैलियम आर्सैनाइड या कैडमियम 
सैलेनाइड हो सकते हैं. आब्सोल्यूट ज़ौरो तापमान,०४६ 
पर अर्धचालक कुचालक बन जाते हैं. कमरे के 


तापमान पर अर्धचालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों 
का घनत्व धातुओं की तुलना में अधिक नहीं है, इस 
लिए धातु कै तुल्य करंट का संचालन नहीं कर सकते 
हैं. अर्धचालक वे पदार्य हैं जिनमें सामान्य चालक 
और कुचाल्रक दोनों के गुण होते हैं. 


अर्धचालक पदार्थों की खोज और इतिहास 

अर्धचालकों के जन्म के इतिहास का पता ॥874 में 
ईैक्टिफाइयर (एसी-डीसी कनवर्टर) के आविष्कार से 
लगाया जा सकता है. अमेरिका में बेल लेबोरेटरीज 
मैं बेडॉन और ब्राटेन ने ।947 में बिंदु-संपर्क ट्रांजिस्टर 
का आविष्कार किया, और शॉक्ले ने ॥948 मैं जंक्शन 
द्वांजिस्टर का आविष्कार किया. अर्धचालक पदार्थों में 
प्रगति के बावजूद, सिलिकॉन वेफर्स के लिए सिलिकॉन 
सबसे आम आधार बना हुआ है. यह गर्मी और ऊर्जा 
से संसर्ग के आधार पर सुचालक और कुचालक के 
रूप मैं कार्य करने की अपनी क्षमता के कारण है,और 
साधारण तथ्य यह है कि यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर 
तत्वों में से एक है. सिलिकॉन और सिलिकॉन 
डाइओक्साइड को आम रेत से आसानी से परिष्कृत 
किया जा सकता है. 


अर्धचालक पदार्थ के प्रकार 

अर्धचालक पदार्थ उपयोगी होते हैं क्योंकि उनके 
व्यवहार को अशुद्धियाँ के जानबूझकर झलने से 
आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे 
डोपिंग के रूप मैं जाना जाता है. अर्धचालक चालकता 
को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव से, प्रकाश या 
गर्मी के संपर्क मैं, या डोपेड मोलोक्रिस्टलाइन 
सिलिकॉन ग्रिड के यांबिक विरुपण द्वारा नियंबित 
किया जा सकता है; इस प्रकार, अर्धचालक उत्कृष्ट 
सेंसर बना सकते हैं. अर्धचालक दो व्यापक श्रेणियों 
(चित्र 2) में आते है: 


आंतरिक (इंट्रिन्सिक) अर्धचालक 
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आंतरिक (इंट्रिल्सिक) अर्धचालक केवल एक प्रकार के 
पदार्थ सै बने होते हैं. सिलिकॉन और जमैंनियम 
इसके दो उदाहरण हैं. इन्हें "अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्सः 
या "आई-टाइप सेमौकंडक्टर्सन भी कहा जाता है. 
इनमे होल्‍स और इल्क्ट्रॉल्स की संख्या एक समाल 
चैती है. 


चित्र-2: अर्धचाल्क के प्रकार 


शक्सट्रिल्सिक अर्धचालक: जब हम चार्ज वाहक बढ़ाने 
के लिए अशुद्वता एक शुद्ध सेमिकंडक्टर में डालते हैं 
जो वह एक्सट्रिन्सिक सेमिकंडक्टर बल जाता है. इस 
प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता हैं. यह अर्धचाल्क दो 
प्रकार के होते हैं: एन प्रकार जिसमें इल्लेक्ट्रान अधिक 
चले हैं और पी प्रकार जिसमें होल्स अधिक होते हैँ. 
अर्धचाल्क पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है 
कि इन्हे दूषित कर इनके व्यवहार को नियंत्रित किया 
जा सकता है. दूषण की इस प्रक्रिया को डोपिगं कहते 
हैं: अर्धचालकों के चाल को वैयुत क्षेत्र, रोशली, ऊष्मा, 
यहाँ तक दबाव से भी नियंत्रित किया जा सकता है. 
इसलिये, अर्धचालकों का उपयोग संवैदकों को बनाने में 
कैता है. आधुनिक युग में प्रयुक्त तरह-तरह की 
युक्तियाँ (डिवाइस) के मूल में ये अर्धचाल्क पदार्थ 
ही हैं. इनसे पहले डायोड बनाया गया और फिर 
द्रॉजिस्टर. इस के सहारे ही इल्रेक्ट्रालिक युग की यात्रा 
शुरू हुई. विद्युत और इल्लेट्रानिकी में इनकी बहुत बड़ी 
अूमिका रही है. विज्ञान की जिस शाखा में अर्धचालकों 
का अध्ययन किया जाता है, उसे ठोस अवस्था 
आतिकी (सोलिड स्टेट फिजिक्स) कहते है. 

अर्धचालक उपकरण के उपयोग 

अर्धचालक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक 
अनिवार्य घटक हैं. एक अर्धचालक उपकरण एक 
इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो इसके कार्य के लिए एक 


अर्धचालक पदार्थ (मुख्य रूप से सिलिकॉन, जमेंलियम 
और गैलियम आर्सैनाइड, साथ ही. कार्बनिक 
अर्धचालक) के इलेक्ट्रॉनिक गुणों पर निर्भर करता है. 
अधिकांश अनुप्रयोगों मैं अर्धचालक उपकरणों ने 
वैक्यूम ट्यूबाँ को प्रतिस्थापित कर दिया है. वे निर्वात 
में गैसीय अवस्था या थर्मिओनिक उत्सर्जन के बजाय 
ठोस अवस्था में विययुत चालन का उपयोग कराते हैं. 
सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें डायोड या इंटीग्रेटेड 
सकिंट ट्रॉजिस्टर शामिल हैं, का उपयोग आमतौर पर 
केवल कुछ वर्षों से ही औद्योगिक अनुष्रयोगों में किया 
गया है, लेकिन उनका आविष्कार कई दशकों पहले 
किया गया था. यह अपेक्षाकृत सस्ते उपकरण हैँ, 
जलैकिन एक कठिनाई जो उनके उपयोग को प्रभावित 
करती है, वह है सेंसर को एक बाहरी बिजली आपूर्ति 
प्रदान करने की आवश्यकता. डायोड (चित्र 3), 
द्रांजिस्टर (चित्र 48, 49) और एकीकृत सकिंट 
(आईसी) (चित्र 5) सहित विभिन्‍न प्रकार के 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अर्धचालक उपकरण हैं. 


शा 2] छः 


चित्र 3: डायोड का प्रतौक (ऊपर) और डायोड (नीचे) 


८//०५८(- 


इस तरह के उपकरण उनकी कॉम्पैक्टनेस, 
विश्वसनीयता, पॉवर दक्षता और कम लागत के कारण 
व्यापक प्रचलन मे है. संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, 
सैल्य प्रणाल्री, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र मे 
अर्घचालका का व्यापक अनुप्रयोग है. दुनिया में सबसे 
आम अर्धचालक उपकरण ॥#0क्रहा (धातु-ऑक्साइड- 
अर्धचालक क्षेतप्रभाव ट्रांजिस्टर) है, जिसे ०5 
द्रॉजिस्टर भी कहा जाता है. अर्धचालक उपकरणों को 
एकल असतत उपकरणों और एकीकृत सर्किट 
(आईसी) चिप्स के रूप में निर्मित किया जाता है, 
जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइस शामिल होते हैं 
- जो सैकड़ों से लेकर अरबाँ तक की संख्या मैं 
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निर्मित हो सकते हैं और एक ही सेमीकंडक्टर वेफर 
पर निर्मित (जिसे सब्सद्रेट भी कहा जाता है). 


का स्कूल 


चित्र 5: एकीकृत सर्किट (आईसी) 


अर्पचालक उपकरण उद्योग 
अर्धचालक उद्योग मैं सफलता छोटे, तेज और सस्ते 
उत्पाद बनाने पर निर्भर करती है. छोटे होने का लाभ 
यह है कि एक ही चिप पर अधिक पॉवर रखी जा 
सकती है. एक चिप पर जितने अधिक ट्रांजिस्टर 
सैंगै, उतनी ही तेजी से वह अपना काम कर सकता 
है. यह उदोग में प्रतिस्पर्था पैदा करता है, और नई 
प्रौययोगिकियां प्रति चिप उत्पादन की ल्रागत को कम 
करती हैं ताकि कुछ महीनों के भीतर, एक नई चिप 
की कीमत 50% गिर सकती है. 


अर्धचालक उपकरण के लिए मैनो तकनीक 

अर्धचालक के लिए सैलों तकनीक का इंटरकनेक्ट के 
क्षेत्र मैं अनुप्रयोग है. हाल के शौध प्रयासों को कार्बन 
जैनोट्यूब (८धा॥ पर कैंद्रित किया गया है. 
विस्कॉल्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के पदार्थ वैज्ञानिक 
माइकल अनॉल्ड कहते हैं "कार्बन लैनोट्यूब आदर्श 
सेमीकंडक्टर हैं"... कार्बन नैनोट्यूब.ट्रांजिस्टर, 
बैल्िस्टिक चाल्नन का प्रदर्शन करते हैं: इल्क्ट्रॉन 
उनके माध्यम से लेज गोलियों की तरह उड़ते हैं, 
जिसका अर्य है कि वे तेजी से गणनाओँ को सक्षम 
कर सकते हैं. पिछले कई दशकों से, वैज्ञानिक उन 
संभावित लाभों कै साथ प्रयोग कर रहे हैं जो 
सैनोमैटेरियल्स, विशेष रूप से कार्बन नैनोट्यूब पर, जो 
अर्धचालक को ल्लाभ प्रदान कर सकते हैं. शोधकर्ताओं 
ने अर्धचालक पदार्थों के आकार को कम करने के 
लिए तरीके विकसित किए हैं. इन पदार्थों के भौतिक 
और रासायनिक गुणों में सुधार होना भी जारी है. 
परिणाम स्वरूप, अर्धचालक पदार्थ के आकार को कम 
करते हुए पदार्थ अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला 
मैं अर्धचालक के प्रदर्शन को अधिकतम किया जा 
सकता है. शीघ्र ही कार्बन नैनोट्यूब कंप्यूटर हाथ मे 
होगा. 

क्यांटम डॉट्स (१०७) 

क्‍्वांटम डॉट्स (५०५ मानव. निर्मित नैनोस्केल 
क्रिस्टल हैं जो इल्लक्ट्रॉनों को परिवहन कर सकते हैँ. 
जब यूवी प्रकाश इन अर्धचालक नैनोकणों से टकराता 
है, तब वे विभिल्‍न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन कर 
सकते हैं. इन कृत्रिम अर्धचाल्रक सैनोक्णों ने 
कंपौजिट, सौर कोशिकाओं और फ्लोरोसेंट जैविक 
लेबल मैं उपयोग पाया है जो छोटे कण आकार और 
ट्यूल करने योग्य ऊर्जा स्तरों दौनों का उपयोग करते 
हैं. क्वांटम डॉट्स (चित्र 6:) नैलोकणों के गुणों से 
युक्त होते हैं, जिनमें प्रकाश के संपर्क मैं आने पर 
प्रकाशित होने की क्षमता होती है. उनके द्वारा 
उत्सर्जित प्रकाश का रंग कण के आकार पर निर्भर 
करता है. क्वांटम डॉट सेमीकंडक्टर्स टीवी और 
कंप्यूटर डिस्प्ले में अपनी जगह बना रहे हैं. उनके 
बड़े पैमाने के उपयोग में एक कमी यह है कि एकल 
क्रिस्टल अर्धचालकों को बदलने के लिए बड़ी संख्या 
में छोटे क्वांटम डॉट्स की आवश्यकता होती है, 
जिससे डॉट्स के निर्माण में बुटियाँ का जोखिम बढ़ 


2० * वैसालिक * अप्रैल-जूल 2022 * अंक-5(2 


जाता है जो समय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. 
नए क्वांटम डॉट अनुसंधान से सस्ते, अति-कुशल 
अधैचालकों और उसके उपकरणों का निर्माण संमव है. 


(| त्गावर्थ। हैं. $ $ $ $ 


कॉँटम जॉट का माप 


नैनो मौंटर(6) य्कँ 3 
उत्र्जित प्रकाश है 8७ 8 $ 
चित्र-5: क्यांटस डॉट्स 
अर्धचालकों मैं चुनौतियाँ 


ऐतिहासिक रूप से, अर्धचालक उद्योग में अपेक्षाकृत 
स्थिर वैश्विक बाजार रहा है, जिसमें स्मार्टफोन और 
औद्योगिक उपकरणों की आपूर्ति में अर्धचालकों की 
आरी मांग थी. कृत्रिम बुद्धि (४) इंटरनेट ऑफ थिंग्स 
0०) और स्वायत्त वाहनों के आगमन ने अर्धचालक 
उद्योग के इृष्टिकोण को बदन दिया है. आज की 
अर्धचालक फर्मों को अधिक लचीला होने की 
आवश्यकता है. अनुसंधान और विकास पर अधिक 
ध्यान देने के साथ-साथ; कार्यक्षमता में वृद्धि; और कम 
समय मैं अधिक कुशत्र उत्पादन की आवश्यकता है. 
समय पर कुशल्न चिप निर्माण, अर्धचालक आपूर्ति 
श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है. इस तरह के बदलावों ने 
पारंपरिक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखखा के लिए 
महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा की हैं. अर्धचालक उपयोग 
कई चुनौतियाँ का सामना करता है, जिसमें सामग्री की 
ईैंडलिंग से लेकर रीसाइक्लिंग तक और प्रक्रिया में 
सुधार शामित्र हैं. सस्ती लागत पर छोटे, अधिक 
शक्तिशाली चिप्स का उत्पादन करना हमेशा से एक 
चुनाँती रही है. वर्तमान मैं, अर्धचालक उद्योग 7 
जैनोमीटर (एनएम) चिप्स का उत्पादन करता है, और 
उद्योग $ एनएम और यहां तक कि 3 एनएम चिप्स 
की संभावनाएं तलाश रहा है. 


रौबोटिक्स और अर्धचालक उपकरण 

रोबोटिक्स और अर्धचालक विनिर्माण के बीच एक 
सहजौवन संबंध है. रोबोटिक्स और एआई मैं अधिक 
सटीक चिप निर्माण आवश्यक है. रोबोटिक बाज़ार के 
लिए एकीकृत सकिंट और अन्य अर्घचालक अनुप्रयोग 
आवश्यक हैं. 


।ग में अर्धचालक उपकरण 
।ग(चित्र-7) अर्धचालक उपकरण के भ्रविष्य में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जुड़े उपकरणों के लिए 


उपभोक्ता और औद्योगिक मांग इस का कारण है. छा 
डिवाइस सिंचाई प्रणाली से कपड़ों तक लगभग सभी 
उत्पादों को स्मार्ट उपकरणों मैं बदल देते हैं. खुदरा, 
स्वास्थ्य, जीव विज्ञान, उपभोक्ता-आधारित उत्पाद, और 
औदोगिक | सभी उच्च मांग मेँ हैं. छा इंटरकनेक्टेड 
बायरल्लेस डिवाइस का नेटवर्क है. प्रत्येक डिवाइस में 
सेंसर, एकीकृत सर्किट और सॉफ्टवेयर शामित्र हैं जो 
इसे डेटा एकत्र करने, अन्य ।ठा अनुष्रयोगों के साथ 
सूचना का आदान-प्रदान करने और ऐसे डेटा के 
आधार पर कार्रवाई करले मैं सक्षम बनाता है. एक 
आम ।ण इकोसिस्टम आधुनिक स्मार्ट हाउस है, जहां 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; एचवीएसी सिस्टम, लाइटिंग और 
उपकरण सभी की निगरानी और नियंत्रण एक कैद्रीय 
बिंदु से किया जाता है. ।णा एप्लिकेशन सँसर और 
एकीकृत सर्किट के बिना काम नहीं कर सकते हैँ, 
इसलिए सभी ।णा उपकरणों को अर्धचालकों की 
आवश्यकता होगी. स्मार्टफोन बाजार, जिसने वर्षों से 
सेमौकंडक्टर उद्योग में विकास को गति दी है, का 
राजस्व गिरना शुरू हो गया है. छा बाजार अर्धचालक 
निर्माताओं के लिए नए राजस्व का प्रतिनिधित्व कर 
सकता है. शायद उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुलाती 
यह है कि ।०ा चिप्स उन अर्थचाल्कों के प्रकार को 
बदल देगा जिन्हें उयोग को बनाना है,चिप निर्माताओं 
से नई विनिर्माण प्रक्रियाओं और तकनीकों की मांग 
होगी, जिससे छोटे चिप्स का उत्पादन करना पड़ेगा 
जो कम बिजली की खपत करते हैं. 


हे 


अर्धचाल्क उपकरण विनिर्माण पर ० का प्रभाव: 
3। छोटे चिप आकार: जबकि स्मार्टफोन उपयोग ने 
पहले कभी अधिक छोटे, अधिक शक्तिशाल्री अर्थचालकों 
की जरूरत को पूरा किया, ।ठा उत्पादों ने अर्थचालक 
उद्योग पर और भी अधिक मांगें रखीं हैं. ॥ठा 
अनुष्रयोगों मं आमतौर पर छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स मैं 
एम्बेडिंग के लिए सबसे छोटे संभव माइक्रोकंट्रोलर की 
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आवश्यकता होती है. परिणामस्वरूप चिप के बिजली 
की खपत के स्वीकार्य स्तर को बनाए रखते हुए 
सबसे छोटी चिप के आकार के लिए आवश्यक 
तकनीक विकसित करने के लिए अर्धचालक उद्योग 
पर दबाव जारी रहेगा. एकीकृत सर्किट (सिलिकॉन) में 
उपयोग की जाने वाल्लौ आधार सामग्री को एक नए 
प्रकार के अर्धचालक, जैसे गैलियम-आर्सैनाइड के साथ 
बदलने की आवश्यकता हो सकती है. ० सर्किट को 
जोटा होना चाहिए: औसत ।०ा डिवाइस एक स्मार्टफोन 
के आकार से एक तिहाई छोटा है. इस संकुचित 
स्थान में निर्माता को सेंसर, प्रोसेसर, मेमोरी, वाई-फाई 
क्षमता, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एनालॉग और 
डिजिटल सकिंट्री की एक श्रृंखला की आवश्यकता 
चैती है. डा आकार की कमी के लिए सबसे अधिक 
संभव समाधान उच्च घनत्व वाले इंटरकनेक्ट बोर्ड का 
उपयोग हो सकता है, जो मुद्रित सर्किट बोर्ड के दोनों 
ओर अधिक घटकों को पास रखे के साथ-साथ उन्हें 
एक साथ रखना संभव कर पाएगा. अन्य जगह के 
समाधानों में ३डी-एकीकृत सर्किट और मल्टीचिप 
मॉइयूल शामिल हैं, जो सकिट की संख्या को बढ़ाते हैं 
जौ एक डाड़ या स्टैक किए गए कॉल्फ़िगरेशन में जुड 
सकते है. 


४! सहायक तकनीकों की विविधता: ० अनुष्रयोगों की 
बढ़ती विविधता के लिए नई सहायक तकनीकों की 
अधिक विविधता की आवश्यकता होगी. उदाहरण के 
लिए, परिचालन प्रॉोगिकियों के असंख्य उपयोग करने 
के लिए, स्मार्ट वाहनों को स्मार्ट घड़ियोँ या कपड़ों में 
सैंसर की तुलना में बहुत अधिक प्रसंस्करण शक्ति 
और डेटा संयह की आवश्यकता होती है. एक वाहन 
जितना अधिक स्वायत्त होता है - उतनी ही सक्षम 
उसकी उल्‍लत चाल्रक सहायता प्रणाली (३७७) और 
उतनी ही. अधिक प्रसंस्करण शक्ति उसकी 
आवश्यकता होती है. वाहन ॥0/७ को तौन कार्यात्मक 
तत्वों की आवश्यकता होती है: संवेदन, गणना और 
सक्रियता: 


८ अन्य पहलः कई ॥०ा उपकरण प्रतिकूल औदोगिक 
या पर्यावरणीय तनावों के संपर्क में आएँगे, | 
एकीकृत सकिट को अक्सर तापमान, पानी से बचाव 
और ।या लवणता प्रतिरोध की आवश्यकता होगी. 


कुशल बिजल्ली की खपत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 
आईओटी उपकरणों के थोक बैटरी शक्ति पर चलगे. 
आदर्श रूप से,।०ा बैटरी को केबल्न वर्ष मैं कुछ बार 
स्वैप करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कुशल्ल 
बिजली का उपयोग एक गंभीर विचार है. इसके 
अतिरिक्त, ।णा मांग सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए नई 
दिशाओं को जन्म दे सकती है. चिप्स और हाईवेयर 
के विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के 
बजाय, अर्धचालक उद्योग को सुरक्षा और सॉफ्टवेयर 
समाधान प्रदाल करने की आवश्यकता हो सकती है. 
अर्धचालक उद्योग को घटक आपूर्तिकर्ताओं से 
समाधान प्रदाताओं तक बनना होगा. एक अर्धचालक 
कंपनी पहले एकीकृत सर्किट और सँसर का उत्पादन 
कर सकती थी जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में 
काम कर सकती थी और उन उपकरणों के लिए 
बाजार की उम्मीद कर सकती थी. ।णा उपकरणों की 
विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
अपैक्षाकृत कम बिक्री होती है. 


कार्यौत्मक पदार्थ और अर्धचालक उपकरण 

कार्यात्मक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से 
अधिक गुण होते हैं. जिन्हें बाहरी उत्तेजनाओं 
(तापमान, बिजली / चुंबकीय क्षेत्र, आदि) द्वारा नियंत्रित 
तरीके से महत्वपूर्ण रूप से बदत्ना जा सकता है और 
इसलिए उन्हें उदाहरण के लिए तकनीकी उपकरणों 
की एक विस्तृत श्रृंखला मैं लागू किया जाता है, 
उदाहरण के लिए मैमोरी, डिसप्ले और दूरसंचार मे. 
कार्यात्मक ऑक्साइड फ्यूचरिस्टिक उपकरणों और 
कार्यात्मकताओं के लिए एक अप्रयुक्त संसाधन हैं. ये 
कार्यशौलता उच्च तापमान सुपरकंडक्टिविटी से लेकर 
मल्टीफैरॉसिटी और नवीन उत्प्रेरक योजनाओं तक हो 
सकती है... प्रयोगशाल्रा में एकल उपकरण से 
व्यावहारिक तकनीकों तक इल अवधारणा कौ बदलने 
का सबसे प्रमुख मार्ग अर्धचालक के साथ एकीकरण 
है. इसके अलावा, अर्धचालकों के साथ युग्मन 
ऑक्साइड नई और अप्रत्याशित कार्यक्षमताओं को 
लाता है. इसलिए, अर्धचालकों पर ऑक्साइड एपिटाइक 
नवीन उपकरण प्रौदयोगिकियों के लिए एक सामग्री 
मंच प्रदान करता है. जैसा कि आक्साइड और 
अर्घचालक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में समाहित 
शपिथैक्सियल हेट्रोस्ट्रक्चर्स विशिष्ट रूप से समृद कार्य 
करने के लिए तैयार हैं. 


आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अर्धचालक उपकरण 
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आटिफिशियल् इंटेलिजेंस (एआई) एप्लिकेशन हर 
जगह, बड़े डेटा एनालिटिक्स और सैल्य उपकरणों से 
लेकर फेशियल रिकम्लिशन सॉफ्टवेयर और सेल्फ- 
ड्राइविंग कार्रो तक हैं. वे हर दिन अर्धचालक उद्योग 
के लिए नई चुनौतियां और अवसर लाते हैं. एआई 
एक मशीन या सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो मानव 
अनुभूति के तर्क करने, सीखने और कार्य करने की 
क्षमता रखता है. संक्षेप में, ॥। मशीनों को सोचले के 
लिए संभव बनाता है. एआई मांगों का अर्धचालक 
डिजाइन और उत्पादन पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा. बड़े 
हिस्से में, ऐसा इसलिए है क्योंकि / अनुप्रयोगों द्वारा 
संस्नाधित और संयहीत डेटा की मात्रा बड़े पैमाने पर 
है. एआई-एकीकृत सर्किट में डेटा उपयोग को 
संबोधित करने के लिए सेमीकंडक्टर आर्किटेक्चर के 
सुधार की आवश्यकता है. एआई के लिए सेमीकंडक्टर 
डिज़ाइन में सुधार समग्र प्रदर्शन में सुधार के बारे में 
कम होगा और शक्ति वृद्धि के साथ मेमोरी और 
अधिक कुशल मेमोरी सिस्टम के साथ डेटा को गति 
देने के बारे में अधिक होगा. एक विकल्प एआई 
न्यूरल लेटवर्क के लिए चिप्स का डिज़ाइन है जो 
मानव मस्तिष्क सौनप्सेस की तरह प्रदर्शन करते हैं. 
निरंतर सिस्नत्न भेजने के बजाय, ऐसे चिप्स प्रेरित 
चैंगे और केवल जरूरत होने पर डेटा मैजेंगे. नॉन 
बोलटाइल मेमोरी (अवास्तविक मेमोरी) का एआई- 
संबंधित अर्धचालक डिजाइनों मैं अधिक उपयोग देखा 
जा सकता है. नॉन वोलटाइल मेमोरी पावर के बिला 
सहेजे गए डेटा को रख सकती है. प्रसंस्करण तक के 
साथ चिप्स पर नॉन वोलटाइल मेमोरी का संयोजन 
"सिस्टम को एक चिप पर" प्रोसेसर बना देगा, जो 
एआई एल्गोरिदम की मांगों को पूरा कर सकता है. 
जबकि एआई अनुप्रयोगों की डेटा मांगों को पूरा करने 


के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सुधार उभर रहे हैं, वे 
संभावित उत्पादन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. 
स्मृति की जरूरतों के परिणामस्वरूप, ॥। चिप्स आज 
काफी बड़े हैं. इस बड़े चिप आकार के साथ, एक चिप 
विक्रेता के लिए एक विशेष हाईवैयर पर काम करते 
समय पैसा बनाना आर्थिक रूप से आसान नहीं है. 
रैसा इसलिए है क्योंकि हर एप्लिकेशन के लिए एक 
विशेष #। चिप का निर्माण करना बहुत महंगा है.एक 
सामाल्य-उद्देश्य # प्लेटफॉर्म इस चुनौती को संबोधित 
करने मैं मदद करेगा. सिस्टम और चिप विक्रेता अभी 
औ त्वरक, सेंसर, और इनपुट/आउटपुट के साथ 
सामाल्य-उद्देश्य प्लैटफार्म को बढाने में सक्षम होंगे. 
यह लिमाताओं को किसी भौ अनुप्रयोग की विभिन्‍न 
कार्यक्षार आवश्यकताओं के लिए मंच को अनुकूलित 
करने की अनुमति देता है,जबकि लागत पर भी बचत 
करता है. एक सामाल्य-उद्देश्य 4 प्लेटफॉर्म का एक 
अलिरिक्त ल्राभ यह है कि यह एक अनुप्रयोग 
पारिस्थितिकी तंत्र के तेजी से विकास बढ़ावा को दे 
सकता है. उत्पादन के दृष्टिकोण से, अर्धचालक उद्योग 
को औ एआई अपनाने से लाभ होगा. # सभी प्रक्रिया 
बिंदुओं पर मौजूद होगा, जिससे भौतिक नुकसान को 
कम करने, उत्पादन क्षमता मैं सुधार और उत्पादन 
समय को कम करले के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध 


होगा. 

सारांश 

अर्घचाल्क उपकरणों ले एक लंबा सफ़र तय कर 
लिया है (चित्र-8). जहाँ वह इलेक्ट्रॉलिक्स के उपकरण 
हैं, वहीँ आज वो ।०ा, फंक्शलल्न मैटीरियल और 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेल्स के विकसित होते क्षेत्र में 
एक अभिल्‍न अंग हो गये हैं. 


ब्ब्बच छू पय सले० 


चित्र- 8: अर्धचालक उपकरणों की विकास यात्रा 
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सॉल्वे सम्मेलन और 
क्वांटम भौतिकी 25 


हट 


प्रो० अनिल कुमार 


वसुंधरा हरा गरौनो, न्यू बाईपास रोड, पटना - 800 020 


सलुष्य स्वभाव से ही खोज प्राणी है, मात्र किसी 
घटना को देख कर उसकी जिज़ासा शांत नहीं होती, 
बह उसकी विवेचना करता है, उसमें छुपे रहस्यों को 
तत्नाशता है और उन्हें ब्यापकता प्रदान कर नियमबद 
करने का प्रयास करता है. यही विज्ञान की कदम-दर- 
कदम प्रगति है जो अंत में गणितीय समौकरण के 
रूप में प्रस्तुत होती है जिसकी सहायता से हम न 
कैवल् अपने अवलोकनों की सफल व्याख्या कराते हैं 
बल्कि भविष्य में छुपे रहस्यों का औ अंदाजा लगाते 
हैं. प्रारंभ में तो प्रकृति के रहस्य धीरे धौरे ही खुले, 
अर्थात विज्ञान की प्रगति धौमी रही पर प्रायोगिक 
सुविधाओं के बढले के साथ प्रकृति के रहस्य बड़ी 
तेजी से खुलने त्रगे. विज्ञान की तरक्की का आलम 
कुछ ऐसा रहा कि ।9 वीं शताब्दी के अंत तक 
आतिकीविदों को भी यह गलतफहमी हो गई कि 'अब 
पदार्थ और विकिरण की प्रकृति के बारे में कुछ औ 
जानने को शेष नहीं बचा', सर आइसक ल्यूटत और 
जेम्स कर्क मैक्सबेल के गणितीय विज्लेष्ण 
(समीकरण) सभी जात तथ्यों की बुटि रहित ब्याख्या 
करने में सक्षम थे. फिर भी आने वाली चुनौतियों को 
पहचाना प्रसिद्ध आतिकीविद अमेरिकी नोबेल पुरस्कार 
विजेता अल्बर्ट माइकेल्सन ले, और उसे कुछ इस 
तरह कहा, 

"ल्यूटन के शितिज पर दो काले बादल्न दिख रहे हैं 
सापैक्षवाद और क्वांटम भौतिकी." 

जो कुछ सामने आ रहा था उसे क्रन्तिकारी विज्लेषण 
की आवश्यकता थी, क्योंकि न्यूटत और मैक्सवेत्र के 
गणितीय सूत्रों पर आधारित क्लाससिकी ऑतिकी 
उनकी ब्याख्या करने मैं स्वयं को असमर्थ पा रही 


थी; ल्रगता था एक लयी भौतिकी, क्यांटम ऑँलिकी, 
दस्तक दे रही थी. 


इस दस्तक को भातिकीविदों के साथ यूरोप के प्रसिद्ध 
उद्योगपति औ अर्नेस्ट सॉल्वै ने भी महसूस किया. 
श्रीमान सॉँबें का योगदान इस मामले मैं अभूतपूर्व 
रहा, उन्होंने क्वांटम ऑतिकी की प्रगति के लिए 
उचित मंच और आवश्यक धर प्रदान कर उसके 
उल्लयन को गति प्रदान की, उमरते क्वांटम ऑतिकी 
घर सम्यक विचार, उसका विज्ेषण और उसे सूजबद 
करने के प्रयास के लिए उन्होंने विश्व के लब्धप्रतिठ 
वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित करने 
का लिश्चय किया और ऐसा करना कोई छोटी बात 
नहीं थी. सच कहा जाय तो इस कदम का क्वांटम 
आँतिकी के विकास मैं बहुत बड़ा योगदान रहा, और 
यही कारण है कि इसकी चर्चा पूरी तरह से सामयिक 
है. साथ ही उम्मीद है श्रीमान सॉल्वे के महत्वपूर्ण 
योगदान को चिन्हित करता वर्तमाल आलेख हमारे 
मुल्क के उदयोगपतियों के लिए एक उदाहरण बनेगा 
जिसका अनुसरण कर वै अपने सामाजिक और 
'कोर्पोरेट' दायित्व पर औ ध्यान दंगे. ऐसा नहीं कि 
पूर्व में हमारे देश के किसी 'कॉर्पोरेट समूह' ने इस 
दिशा में कोई प्रयास न किया हो; हमारे दादा समूह 
ने अपनी सामाजिक और वैज्ञानिक जिम्मेदारी का 
निर्वाह करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही पाँच 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थानों की स्थापना की - 
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ 
फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 
टाटा मेमोरियल सँटर, और नैशनल सेंटर फॉर 
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परफौरमिंग आर्ट्स। मगर आवश्यकता है, इस संख्या 
को और आगे बढ़ाने की. 


और, ्रीमाल सॉल्वे ले ऑतिकी और रसायन के क्षेत्र 
मैं उमरते नए क्षेत्र क्यांटम यांजिकी पर गहन विचार 
विमर्श हैतु प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पूर्व अंतराष्ट्रीय 
सम्मेलनों की एक शृंखला प्रारंभ की जिसमें 
महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत नई जानकारियों पर चर्चा के 
लिए तात्कालिक स्थापित वैज़ानिकों की टीम को 
आमंत्रित किया. सॉल्बे अंतर्यहीय सम्सत्लेत की इस 
शृंखला का प्रथम सम्मलेन विकिरण एवं क्वांटा विषय 
पर ।9॥ में बुसेल्स में आयोजित हुआ जिसकी 
अगुआई प्रसिद्र भौतिकीशाखी ऑमान ल्ॉरेंहज ने की 
थी; तब उसके एक सहभागी आल्कर्ट आइंस्टीन' मात्र 
३3 वर्ष के थे. 


एक 


मगर सबसे चर्चित रही श्रृंखला की पॉँचवी बैठक जो 
वर्ष ॥927 में आयोजित की गयी और जिसमे 30 
चुने हुए वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था, पर 
सम्मिलित हो पाए केवल 29. इस बैठक में उपस्थित 
वैज्ञानिकों की क्षमता और उनके द्वारा की गयी 
परिचर्चा का महत्व तब समझ में आता है जब यह 
स्मरण किया जाय कि इन 29 सहभागी वैज्ञानिकों में 
सै ।7 को प्रकरांतर में भौतिकी एवं रसायल के क्षेत्र 
मैं नोबेल्न पुरस्कार से नवाज़ा गया, फ्रांस की मदाम 
क्यूरी को तो दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान 
किया गया. यह सम्मेलन इलेक्ट्रान एवं फोटोन विषय 
पर आयोजित था, उद्देश्य था अपने आने की आहट दे 
चुके क्‍्वांटम यांत्रिकी पर विस्तार से विचार विमर्श 
करना, इस कार्य में यह सम्मल्लेन पूरी तरह सफल 
रहा; वैज्ञानिक एकमत से स्वीकार करते हैं कि इस 
आयोजन के पूर्व इतने सारे तथ्यों की व्याख्या इतने 
कम समय में और वह औ कुछ गिले चुने व्यक्तियों 
के द्वारा विज्ञान के इतिहास में और कमी नहीं हुआ. 
इस सम्मलेल का एक अन्‍य दिल्लचस्प पहलू था 
वैचारिक मिल्‍नता, जिसके लिए यह सम्मलेन काफी 
चर्चित रह; कई वैज्ञानिकों ने तो अपने द्वारा ही 
प्रतिपादित सिद्धान्तों पर प्रश्नचिल्ह खड़े कर दिये जो 
उनकी उस मानसिक दशा का परिचायक था जहाँ 
सामाल्य अनुभवों से भिन्न विचारों को स्वीकार करना 


अत्यंत कठिन होता हैं. इसके सबसे बड़े उदाहरण थे 
जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लाल्क जो शायद उस 
सम्मेलन के सबसे बुजुर्ग सहभागियोँ में एक थे. वे 
अपने ही द्वारा विकिरण-पदार्थ अन्योन्यक्रिया 
(मग्माभाता-ह्र् ॥्।कब०ए०). पर दिए. गए. 
क्रल्तिकारी विचारों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा 
रहे थे. कृष्ण पिंड विकिरण की सम्यक ब्याख्या के 
लिए उन्होंने ही परिकल्पना की थी, 


“पदार्थ विद्युत-चुंबकीय विकिरण का अवशोषण और 
उत्सर्जन उर्जा पैकेट के रूप मैं करता है (जिसे बाद 
मैं लोगों ने क्‍्वांटा नाम से पुकारा). 

यही परिकल्पना क्‍्वांटम यांत्रिकी की नौव बनौ थी. 
इसी परिकल्पना का व्यापकीकरण कर स्विटुजरलैंड के 
एक पेटैंट लिपिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ॥905 में 
'फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की और नोबेल 
पुरस्कार जीता. इस सम्मल्लेल में आइंस्टीन भी एक 
सम्मानित सहभागी थे और सापेक्षवाद के विशिष्ट एवं 
सामाल्य सिद्धान्त पर काम करते हुए वे वैज्ञानिक 
समुदाय मैं पहले से ही चर्चित हो चुके थे. 


क्‍्वांटम यांजिकी की सफलता के बावजूद उसका 
अनोखापन जो हमारी सर्वमान्य अनुभवों से परे था 
सबाँ को हैरान कर रहा था. यर्नर हाइसेंयर्ग का 
अलिचितता का सिद्धाल्त (॥0०0/ ० 000७0), 
जिससे आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को भी परेशानी थी, 
ऐसा ही एक उदहरण था. इस बिंदु पर महाल डेल 
नौल्स बोर एवं आइंस्टीन की नोकझोक पुरे सम्मलेन 
काह्न में चलती रही. आइंस्टीन ने अनिश्चितता के 
स्द्वाल्त पर प्रश्न चिल्ह उठाते हुए कहा, 

ईश्वर शतरंज नहीं खेलता.' 
इस पर बोर ने विरोध करते हुए कहा था, 
“ईश्वर को बतलाना बंद कर दो कि उसे क्‍या करना 
हे 
मगर ऐसी नोकझोक क्वांटम यांत्रिको को बेहतर ढंग 
से समझने के लिए थी और ताउम्र चलतौ रही; इस 
पर पूर्ण विराम सल 955 मैं आइंस्टीन की मृत्यु के 
बाद ही लगा. सम्मलेन मेँ युवा तुर्क की भी एक टीम 
यी; शर्त औदिल्जर, वोल्फरांग पॉली ऑर बर्तर 
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हाड़सेकर्स की लिकड़ी. ये शायद सबसे युवा थे पर 
इनका कार्य उस समय औ वैज्ञानिक समुदाय में 
चर्चित एवं काफी महत्वपूर्ण था. आगे भी इन तीनों 
ने क्वांटम यांत्रिकी की व्याख्या में अहम रोल अदा 
किये और आज क्यांटम ऑँतिकी का स्वरूप बहुत हद 
तक इल्ही के द्वारा किये गए शोध कार्यों और उनके 
विस्तार पर आधारित है. क्यांटम यांत्रिकी पर विचार 
विमर्श तो हुआ ही, आइंस्टीन-बोर बहस ने इस 
सम्मलेन को और जीवंत बना दिया. 3। अक्टूबर 27 
को सम्मलेन समाप्ति के बाद जब सभी सहभागी 
बुसेल्स से विदा हुए तो सभी अनोखे और सामाल्य 
अनुभवों को बेतुके लगने वाले क्वांटम यांत्रिकी से 
उद्देलित थे. हाँ, उनमे से कुछ आइंस्टीन के विचारों से 
मौन सहमति भी रखते ये; पर इतना तो स्पष्ट था 
कि अपेक्षाकृत युवा सहभागियों को क्यांटम यांबिकी 
पूर्ण रूपेण स्वीकार्य था, (अपेक्षाकृत) बुजुर्गों में 
'क्ल्ासिकी यांत्रिकी' के प्रति विशेष आग्रह था क्योंकि 
स्थल जगत के अनुभवों की यह अच्छी व्याख्या 
करता था. शायद यह प्रकृति का नियम है, सामाजिक 
परिपेक्ष मैं इसे हम पौढ़ियोँ का टकराव भी कह सकते 
हैं. पर इतना तो स्पष्ट है कि सॉल्वे के अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मलेन मे क्‍्वांटम यांत्रिको के परिवर्धन में 


महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसी कारण इस 
बैठक को क्वांटम भौतिकी के इतिहास का एक 
अभिन्‍न हिस्सा माना जाता है. 


अंत में थोड़ी सी बात पूर्व-क्यांटम-युग के उन तौन 
महत्वपूर्ण प्रयोगों के बारे में जो किये तो गए 
क्लासिकी युग में पर आधार बने क्वांटम ऑतिकी के 
विकास एवं उन्‍नयल के. ये सभी पदार्थ एवं विकिरण 
की अन्योन्य क्रिया से जुड़े प्रयोग थे, लिए गए 
अवलोकन बुटिहीन थे, पर ऑतिकी के ताल्काल्रिक 
सर्वमान्य विचारों से इनका विरोधाभास था. क्लासिकी 
आतिकी उनकी व्याख्या नहीं कर पा रहा था; ये तौन 
प्रयोग और उनसे जुड़े अवलोकन ये: पूर्ण कृष्ण पिंड 
द्वारा उत्सर्जित विकिरण की उर्जा का बंटन 
(050/000०0॥, प्रकाश-इलेक्ट्रान उत्सर्जन की प्रक्रिया 
और दीस़ वर्णपट मैं उपस्थित चमकीली रेखाएं, 
जिनकी सफल व्याड्या क्रमशः प्लाल्क, आइंस्टीन एवं 
बोर ने की और इलका चरमौत्कर्ष था बोर का परमाणु 
मॉडल. आज इनसे उपजे तथ्यों को पुराने क्वांटम 
आतिकी के नाम से पुकारा जाता है. इसी की नीव पर 
क्‍्वांटम औतिकी की आधुनिक इमारत खड़ी हो सकी, 
जिसकी विस्तृत चर्चा फिर कमी. 


१927 मैंबुसैल्स में आयोजित 5वैं सोल्वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मत्रेन के 29 लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक सहमागी जिनमे ॥7 
मैं अलग अलग समय पर नोबेल पुरस्कार जीते. 
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आरत के भविष्य के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा 
एवं बैटरी जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की भूमिका 
उल्लेखनीय हैं. ऊर्जा, पर्यावरण और जल्ल परिषद के 
एक अध्ययन मैं यह अनुमान लगाया गया है कि 
आरत को वर्ष 2070 में अपने शुद्ध-शुल्य लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये 5,६३0 गौगावाट सौर ऊर्जा और ॥732 
गौगावाट पवन ऊर्जा की आवश्यकता होगी. जबकि 
आरत से महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा स्थापला लक्ष्य 
निर्धारित किये हैं, उसके पास अभी तक उपयोग किये 
गए सौर पैललों या निर्माण प्रक्रिया से उत्पल्न 
अपशिष्ट के प्रबंधत पर कोई ठोस नीति मौजूद नहीं 
है. एक सुदृढ़ नवीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन और 
पुनर्चक्रण पारितंत्र लोगों को और देश को पर्यावरणीय 
क्षति कौ कम करने, ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने तथा 
नए रौज़गार पैदा करने में मदद कर सकता है. 


आरत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 
अपनी स्थापित वियुत्‌ क्षमता का 40 प्रतिशत हासिल 
करने का लक्ष्य नवंबर 202। में प्राप्त कर लिया है. 
देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 30 नवंबर 
202 तक की स्थिति के अनुसार 50.54 गौगावाट 
(सौर-48.55 गीगावाट, पवन-40.03 गौगावाट, लघु 
जल्ल॒वियुत-4.83. गौगावाट, जैव. शक्ति-0.62 
जौगावाट, बृहत जल्ल वियुत-46.5 गौगावाट) है. 
जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित 
बिजली क्षमता ६.78 गौगावाट है. स्थापित सौर ऊर्जा 
क्षमता मैं ॥5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और 
अब यह 5० गौगावाट संचयी स्थापित सौर क्षमता को 
पार कर गई है (28 फरवरी 2022 तक की स्थिति). 
वर्ष 2077 के बाद से इसका वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा 
योग कोयला आधारित थर्मल्न पावर की तुलना में 
अधिक रहा है. भारत ने वर्ष 202। मैं अपनी संचयी 
स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड ॥0 गीगावाट सौर ऊर्जा को 
जोड़ा है. यह ॥2 माह की अवधि में उच्चतम क्षमता 


डॉ. दीपक कोहली 


संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, 5/ध04, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ 


८] स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं पुनर्चक्रण ] 


बृद्धि है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 200 
प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज करती है. 


अंतर्राह्टोय लवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी. के अनुसार 
भरत की कुल स्थापित सौर क्षमता से उत्पल्न 
संचयी अपशिष्ट वर्ष 2030 तक 325 किल्लो टन के 
उच्च स्तर तक पहुँच सकता है. इसने यह भी 
अनुमान लगाया है कि सोलर पौवी अपणिष्ट से 
पुनप्प्राँ्ति योग्य सामग्री का वैश्विक मूल्य ॥5 बिलियन 
डॉलर से अधिक हो सकता है. वत॑मान में केवल 
यूरोपीय संघ से सोलर पौवी अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु 
निर्णायक कदम उठाए हैं. अंतराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा 
एजेंसी का अनुमाल है कि वैश्विक फौटोवोल्टिक 
अपशिष्ट. वर्ष 2050 तक 78 मिलियन टन लक 
पहुँच जाएगा जहाँ भारत विश्व के शीर्ष पाँच 
फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पादकों मैं से एक बन 
सकता है. जबकि फोटोवोल्टिक वैश्विक बिजली का 
केवल 3 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं, वे विश्व के 40 
प्रतिशत टेल्यूरियम, ।5 प्रतिशत चाँदी, सेमीकंडक्टर-रेड 
क्वार्ट्ज़ का एक बड़ा हिस्सा और इंडियम, जस्ता, टिन 
और गैलियम का (कम लेकिन फिर भी उल्लेखनीय 
माज्ा मैं) उपभोग करते हैं. नवीकरणीय ऊर्जा 
पुनर्चक्रण पारितंत्र संवहनीयता के परे भ्रविष्य की 
पौढ़ियोँ के लिये गुणवत्तापूर्ण रोज़गार के अवसर भी 
प्रदान कर सकता है क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन एवं 
पुनर्चक्रण की संपूर्ण मूल्य शृंखल्रा में नई नौकरियोँ 
पैदा होगी. भारत का अधिकांश पुनर्चक्रण क्षेत्र 
अनौपचारिक है और श्रमिकों को मानकीकृत मज़दूरी 
के बिना असुरक्षित वातावरण में कार्य करना पड़ता 
हैं. 

किसी विनियमल के अभाव में नवीकरणीय ऊर्जा 
अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये भ्ूमि-संभरण सबसे 
सस्ते और आम अभ्यास के रूप में प्रचलित है, जो 
निस्संदेह पर्यावरणीय रूप से संवहनीय नहीं है. सभी 
स्वच्छ ऊर्जा प्रौयोगिकियों धातुओं और गैर-धातुओं के 
उपयोग पर आधारित हैं जो विभिन्‍न स्तरों की 
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विषाक्तता रखते हैं. यदि अपशिष्ट खुले में फेंके जाते हैं 
तो ये तत्व पर्यावरण में रिसकर खाद्य शृंखला में 
प्रवेश कर सकते हैं. सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में 
'पॉलिमेरिक एलकैप्सुलेंट ल्ेयर' के ज्वलन से सल्फर 
डाइओक्साइड जैसी जहरीली गैसों और कुछ वाष्पशील 
कार्बनिक यौगिकों का उत्सर्जन कराता है. 


पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में अभिकर्ताओं के लिये 
वित्त तक पहुँच एक प्रमुख बाधा है. अपशिष्ट प्रबंधन 
के लिये नवीन वित्तपोषण मार्गों का निर्माण करना 
कैगा. गुणवत्ताहेन घटक आरंश्रिक जीवन क्षति के 
कारण पर्यास अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जो प्रायः 
अपूरणीय होता है और घटकों को प्राय: त्यागना 
पड़ता है. भारत वर्तमान में सौर अपशिष्ट को 
इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के अंग के रूप में ही देखता है 
और इसका अलग से प्रबंधन नहीं करता है. इसके 
अल्लावा भारत में सौर ई-अपशिष्ट के लिये कोई 
वाणिज्यिक कच्चा माल रिकवरी सुविधा उपलब्ध नहीं 
ह 


चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ 
उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण के 
लिये डिज़ाइन किया जाता है और इस प्रकार लगभग 
हब चौज का पुलः उपयोग, पुनः निर्माण, और कच्चे 
माल्न मैं पुलर्नवीनीकरण या ऊर्जा स्रोत के रूप में 
उपयोग किया जाता है. इसमें 3१५ (१९७७७, १९उ6 
0० ॥७०/छंण का. दृष्टिकोण शामिल है. चक्रीय 
अर्थव्यवस्था अधिक संवहनीय उत्पादन एवं खपत 
पैटर्न के उभार की ओर ले जा सकती है और इस 
प्रकार यह विकसित एवं विकासशील देशों को 'सतत 
विकास के लिये 2030 एजेंडा' के अनुरूप आर्थिक 
विकास और समावेशौ एवं सतत्‌ औदोगिक विकास 
प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है. 

आरतौय नवीकरणीय ऊर्जा उययोग की एक जटिल 
संस्चना है. जिसमें विशिन्‍न निर्माता, असँबलर, 
आयातक और वितरक शामिल हैं. संशोधित विनियमों 
मैं नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य शृंखला में शामित्र 
विभिन्‍न हितधारकों की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से 
परिभाषित करना चाहिये और अपशिष्ट के संग्रहण एवं 
पुनर्चक्रण के लिये वार्षिक लक्ष्य प्रदान करना चाहिये: 
नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को पुलर्चक्रण प्रौद्योगिकियों 
के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिये: 


पुनर्चक्रण' एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है, जिसमें 
“डिसमैंटलिंग' - जो मुख्यतः एक मैनुअल प्रक्रिया है, 
'डिसअसबली' - जो तापीय या रासायनिक रूप से 
यांत्रिक तरीके से किया जाता है, और लिष्कर्षण या 
'एक्सट्रैक्शन' शामिल्र है. 


इन पारंपरिक तरीकों के अलावा अनुसंधान एवं 
विकास में निवेश पुनर्चक्रण के नए तरीकों की खोज 
में मदद कर सकता है, जिससे उच्च दक्षता और 
पर्यौवरणीय रूप से कम क्षतिकारी फ़ुटप्रिंट का 
परिणाम प्राप्त होगा. उयोगों को घरेलू अपशिष्ट 
पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिये वैश्विक 
पुनर्चक्रण फर्मों के साथ प्रॉययोगिकी हस्तांतरण के 
अवसर की भी तलाश करनी चाहिये. 


हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को 
_नवीकरणीय ऊर्जा अपशिष्ट पुलर्चक्रण सुविधाओं की 
स्थापना के लिये वितरित ऋणों पर कम ब्याज दर 
वसूलने के लिये प्रेरित करना चाहिये. इन सुविधाओं 
के संचालन के लिये न्यूनतम अपशिष्ट माञ का 
आश्वासन और पुनर्चक्रण करने वालों को प्रदर्शन- 
आधारित 'ग्रौन सर्टिफिकेट' जारी करना (जिनका 
अपशिष्ट प्रबंधन हेतु धन जुटाने के लिये प्रयोग किया 
जा सकता हो) वित्तीय बोझ को कम करने में भी 
मदद करेगा ,नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रासंगिक 
विनिर्माण उद्योगों द्वारा अनिवार्य खरीद के माध्यम से 
पुनर्नवीनीकरण सामग्री के लिये एक बाज़ार का 
निर्माण भी किया जा सकता है. इसके अलावा 
विभिन्‍न घटकों की इंपिंग एवं जलाने पर प्रतिबंध 
जगाया जाना चाहिये और उत्पाद के डिज़ाइन एवं 
गुणवत्ता मैं सुधार लाने की आवश्यकता है. 
नवीकरणीय ऊर्जा घटक निर्माताओं को अपने उत्पादों 
में प्रयुक्त कैडमियम और सीसा जैसी ज़हरीली धातुओं 
के विकल्प खोजने चाहिये और पुनर्चक्रण चरणों को 
कम करने के लिये उत्पाद डिज़ाइन को सरल बनाना 
चाहिये. प्रक्रिया दक्षता में इस तरह के सुधार ्रोत पर 
अपशिष्ट निर्माण और पर्यावरण पर इसके परिणामी 
प्रभाव को रोकने में दीर्घकालिक योगदान कर सकते 
हैं. घटकों की समय-पूर्व जीवनकाल समाप्ति और 
परिणामी अपशिष्ट निर्माण को रोकने के लिये 
संस्थाओं को अपनी निविदाओं मैं उपयोग किये जाने 
बाल्ले घटकों के लिये कठोर गुणवत्ता नियंत्रण मानक 
निर्धारित करने चाहिये. 
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ऑक्सीजन सैच्युरेशन लेवल तर 
कम होने पर अनिवार्य है 
मेडिकल ऑक्सीजन देना 


डॉ. सीताराम गुप्ता 
एडी.-06 सी., पीतम पुरा, दिल्लली-0034 


कौविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन के लिए पेड़- 
पौँधों की आवश्यकता के विषय में एक लेख पढ़ रहा 
था. लिखा था - दुनिया के बड़े शहर ज़हरीली हवा में 
सॉस ले रहे हैं. शुद्ध हवा कितनी अनमोल है, यह हम 
कौविड-9 महामारी में देख रहे हैं. लोग अस्पताल में 
पड़े हैं और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं. 
पेड-पौधों को यदि हम ख़त्म नहीं करते तो हमें यह 
दुदिन नहीं देखना पड़ता.” (पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स, 
मई - 202) इस प्रकार के अनेकानैक लेख विभिन्‍न 
पत्र-पब्रिकाओं और सोशल्न मडिया व यूट्यूब पर बहुत 
अधिक संख्या में देखे गए. मेडिकल ऑक्सीजन की 
आवश्यकता क्यों पड़ती है इसे जाने-समझे बिला ही 
बहुत से लोग ऑक्सीजन के विषय में अनर्गलल 
बयानबाजी करते रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई 
लेना-दैना नहीं. कई ल्लोग तो कौविड-9 के होने व 
इसके उपचार को ही खारिज करते रहे और आज भी 
कर रहे हैं. इससे पता चल्नता हैं कि हममें वैज्ञानिक 
इृष्टिकोण का पूरी तरह से अभाव है. इससे औ दुखद 
है इस प्रकार की मानसिकता का अंधसमर्यन करना व 
रोकने का प्रयास न करना. 


हर 


( 


ये हीक है कि पेड़-पौँधों से हमें ऑक्सीजल मित्रती है 
और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पेड-पौँधों का 
महत्वपूर्ण स्थान है. ये औ ठीक है कि दुनिया के 
बड़े-बड़े शहरों में लोग ज़हरीली हवा में सांस लेले को 


अभिशस्ल हैं और प्रदूषणजन्य बौमारियों की बजह से 
अनेक लोग असमय ही काल के गाल में समाते जा 
रहे हैं लेकिन ये कहना अत्यंत भामक है कि कौविड- 
9 महामारी में पेड़-पौधों की कमी के कारण लोगों 
को ऑक्सीजन नहीं मिल्र पाई और इसी कारण से 
जल्लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे. पर्यावरण मेँ 
उपलब्ध ऑक्सीजन में सॉस लेला व रोगी को 
अस्पताल में सिलेंडरों के माध्यम से दी जाने वाली 
ऑक्सीजन वास्तव में पूरी तरह से दो अलग-अल्लग 
स्थितियों हैं. रोगियों को अस्पतालों में ऑक्सीजन 
इसलिए नहीं दी जाती कि पर्यावरण मैं वायु में 
हानिकारक गैसों की मात्रा अधिक होने से हवा के 
अत्यंत प्रदूषित होने के कारण वे ठीक से सॉँस नहीं 
ले पाते. 


इस दौरान कई लोगों ले फेफड़ों को ऑक्सीजन का. 
भंडार बतलाया. यदि फेफड़े ऑक्सीजन का भंडार होते 
तो व्यक्ति बिना साँस लिए कुछ समय तक तो जौवित 
रह सकता लेकिन ऐसा नहीं होता है. यदि बाहर गया 
हुआ एक साँस औ लौटकर वापस न आए तो हमारी 
मृत्यु निश्चित है. फेफड़े ऑक्सीजन का मंडार नहीं 
होते अपितु वे साँस द्वारा खींची गई वायु में से 
निरंतर ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम करते हैं. 
यदि वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाएँगे तो 
व्यक्ति का ऑक्सीजन सैच्युरेशन लेवल लगातार 
गिरता चल्ला जाएगा और बिला कृत्रिम ऑक्सीजन के 
स्थिति को सँभालना कठिन हो जाएगा. इस स्थिति 
का सबसे दुखद पहलू ये रह्म कि गल्नत प्रचार-प्रसार 
का अपेक्षित संस्थाओं अथवा उचित माध्यमों के द्वारा 
खंडन तक नहीं किया गया. कई बार तो आमक 
प्रचार-प्रसार को रोकने व संसाधनों की कमी को 
स्वीकार करने की बजाय उलकी उपयोगिता व 
अनिवार्यता को ही नकारने का प्रचार-प्रसार किया 
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गया. गंभीर रोगियाँ की बढ़ती संख्या के कारण कई 
प्रकार की जाँच को ही अनावश्यक बतला दिया गया. 
इस प्रकार की आमक जानकारी से ल्लोगों की 
समस्याएँ घटती नहीं अपितु बढती है. 


वास्तविकता ये है कि यदि पर्यावरण पूरी तरह से 
शुद्ध हे तब भी बहुत से रोगियाँ को ऑक्सीजन देने 
की ज़रूरत पड़ती है और यदि उन्हें उचित समय पर 
ऑक्सीजन न मिले तो उनकी जान को खतरा हो 
जाता है. प्रश्न उठता है कि रोगी को ऑक्सीजन देने 
की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है? मनुष्य ही नहीं 
दूसरे जौव-जंतु व पेड़-पँपे अथवा वलस्पतियों भी 
ऑक्सीजन के अभाव में जीवित नहीं रह सकते. हम 
जाक से साँस के माध्यम से जो हवा खींचते हैं वह 
हमारे फैफड़ों में जाती है. वहाँ पर हमारे खून की 
जाल रक्त-कणिकाएँ (एरिश्रोसाइट्स) हवा में मिली 
ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं. हवा में 
आक्सौजन की मात्रा केवल इक्कीस प्रतिशत ही होती 
है जो एक स्वस्थ मनुष्य की आवश्यकता के लिए 
प्यास होती है फिर सौ प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन की 
क्‍या आवश्यता है? शुद्ध अथवा मैंडिकल ऑक्सीजन 
(सिलेंडर मैं बंद ऑक्सीजन) की आवश्यता तब पड़ती 
है जब किसी रोग के कारण व्यक्ति सॉस नहीं ले पाता 
अथवा उसके फेफड़े हवा में से पूरी तरह से 
ऑक्सीजन ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं. 


कई बार रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो ठीक 
सै साँस औी नहीं ले पाता. यदि कोचिड-99 की बात 
करें तो यदि वायरस का संक्रमण ल्ंग्स अथवा फेफड़ों 
पर होता है तो संक्रमण के कारण फेफड़े क्षतिग्रस्त हो 
जाते हैं जिससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते. 
कई बार संक्रमण इतना अधिक हो जाता है कि फेफड़े 
बहुत कम काम कर पाते हैं. और फेफड़ों के ठीक से 
काम न करने के कारण यदि हमारे रक्त की लाल 
रक्त-कणिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम 
निरंतर अशक्त होते चले जाएँगे. यही नहीं शरीर के 
दूसरे अंगों पर भौ इसका दुष्प्रभाव पड़ने त्गेगा. ऐसे 
मैं दवाएँ भी ठीक से काम नहीं कर पाएँगी. ऐसी 
अवस्था में यदि संक्रमित व्यक्ति को उसकी 
आवश्यकतानुसार शुद्ध ऑक्सीजन दी जाएगी तभी रक्त 
मैं ऑक्सीजन का प्रतिशत ठीक बना रह सकेगा और 
रोग का उपचार ओ संभव हो सकेगा. जब रोगी को 
कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जाती है तो बाहरी दबाव 
के कारण बह सॉँस द्वारा उसे अपेक्षाकृत सरलता से 
अंदर खौंचने में भी सक्षम हो पाता है. 


जब तक फेफड़ों का पूरी तरह से उपचार नहीं हो 
जाता कृब्रिम रूप से निरंतर ऑक्सीजन देना अनिवार्य 
है जिसके अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है. ऐसे 
रोगी को हम कितनी भी स्वच्छ हवा में क्‍यों न रखें 
बो बच नहीं सकता. यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन 
सुच्युरेशन लेवल 90 से कम हो जाता है तो उसे 
केवल कृत्रिम ऑक्सीजन ही बचा सकती हैं. जब रोगी 
के बलंग्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो कृबिम 
ऑक्सीजन भी काम नहीं करती और ऑक्सीजन 
सैच्युरेशन लेबल निरंतर कम होता जाता है तो 
स्थिति बहुत भयावह हो जाती है. कोविड से संक्रमित 
रोगियों के ऐसी स्थिति में पहुँचने पर एक ही उपचार 
और बचता है और वो है एक्मो सपोर्ट. एक्मो सपोर्ट 
में रोगी का रक्त लंग्स में जाने के बजाय एक्मो 
मशीन में भेजा जाता है और वहाँ ये वह शुद्ध होकर 
शरीर में वापस आता है. ऐसे में लंग्स को कोई काम 
नहीं करना पड़ता है और उनकी स्थिति में सुधार होने 
की संभावना बढ़ जाती है. 


यदि एक्मो सपोर्ट के महीनों बाद औ लंग्स की 
स्थिति में सुधार नहीं होता है तो जो एकमात्र अल्य 
उपाय बचता है वो है लंग्स ट्रांसप्लांट करना. इसमें 
भी बहुत अधिक रिस्क रहता है और खर्च औ बहुत 
अधिक आता है. लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा भी देश 
के गिले-चुने शहरों में ही उपलब्ध है. एक्मो सपोर्ट 
पर ही रौज़ का खर्च कई ल्लाख रुपए बैठता है. 
इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए लंग्स में 
इंफैक्शन होने पर फौरन अपेक्षित जाँच करवानी 
चाहिए और उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए, ऐसे मेँ 
हम मेडिकल ऑक्सीजन की उपयोगिता को कैसे 
नजरंदाज़ कर सकते हैं? हम पर्यावरण को शुद्ध व 
स्वच्छ बनाए रखने के लिए खूब पेड़ लगाएँ व प्रदूषण 
रोकने के उपायों को अपनाएँ लेकिन आवश्यकता के 
समय मेडिकल ऑक्सीजन की उपयोगिता को मी 
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समझें और गलत लोगों के भामक प्रचार का शिकार 
बनने से बर्च, 


विषम परिस्थितियाँ मैं मेडिकल ऑक्सीजन का कोई 
विकल्प नहीं. मेडिकल ऑक्सीजन कई बार रोगियोँ 
को माँत के मुँह में से खींच लाती है. सभी रोगियाँ 
को एक ही स्पीड से ऑक्सीजन नहीं दी जाती: 
ऑक्सीजन की मात्रा औ रोगी के फेफड़ों की स्थिति व 
उसके ऑक्सीजन सैच्युरेशन लेवल के अनुसार ही 
जाप-तौल कर दी जाती है. कुछ लोग ऐसी अवस्था मैं 
गहरी-गहरी साँस लेने अथवा प्राणायाम के विभिन्‍न 
अभ्यास करने की सलाह देते हैं. पहली बात तो ये है 
कि एक रोगी व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन सैच्युरेशन 
जैवल 90 से कम हो गया हो वो सामान्यतः न तो 
गहरी-गहरी साँस ही ले सकता है और न प्राणायाम 
के विभिन्‍न अभ्यास ही कर सकता है. रोग की गंभीर 
अवस्था में ये कठिन ही नहीं पूर्णतः असंभव है. जो 
व्यक्ति साँस ही नहीं ले पा रहा हो और निरंतर 
कमजोर होता जा रहा हो वो प्राणायाम जैसे अभ्यास 
कर ही नहीं सकता. दूसरे यदि एक रोगी ऐसा कर 
पाता है तो वो कैवल अपने फेफड़ों की कार्यक्षमता के 
अनुसार है कर पाएगा जो उपचार के लिए पर्याप्त 
नहीं होगा. यदि किसी व्यक्ति के फैफड़ों में संक्रमण 
के कारण उसके फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता 
पचास, साठ या अस्सी प्रतिशत कम हो गई है तो वे 
उसी अनुपात मैं ऑक्सीजन ग्रहण कर पाएँगे जो पूरी 
तरह से अपर्याप्त होगी. इससे व्यक्ति का ऑक्सीजन 
सैच्युरेशन लेवल लगातार गिरता चल्ला जाएगा जो 
घातक हो सकता है. 


/ हि&०ग 


ब्ज 


ाल जी. शी 


कोविड की पिछली लहरों में कुछ लोग ऑक्सीजन की. 
कमी न होते हुए भी नहीं बच पाए क्‍योंकि संक्रमण 
के कारण उनके फेफड़े पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके 
थे और उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया. मेरा 
पुत्र डॉ0 अमित गुप्ता जो पिछले एक वर्ष से निरंतर 
कोविड रोगियाँ के उपचार में लगा हुआ था स्वयं 
कोविड से संक्रमित हो गया और उसके लंग्स भी बुरी 
तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. संक्रमण के बाद वो पूरे 
पौंने चार महीने तक संघर्ष करता रहा. वो पौने तौन 
महीने तक एक्मो सपोर्ट पर रहा और उसका लंग्स 
द्वांसप्लांट भी किया गया लेकिन इसके बावजूद उसे 
बचाया नहीं जा सका. ये सच है कि बहुत से लोग 
समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण बच नहीं 
पाए लेकिन इस तथ्य को भी बिलकुल नहीं नकारा 
जा सकता कि समय पर ऑक्सीजन मिलने के कारण 
ही कौविंड से संक्रमित असंख्य रोगी ठीक भी हुए है. 
कहने का तात्पर्य यही है कि बिना सोचे-समझे गल्लत 
सुझाव देना या आमक प्रचार-प्रसार को तत्क्षण न 
रोकना ठीक नहीं. ये आमक प्रचार-प्रसार स्वयं एक 
महामारी से कम नहीं जो असंख्य लोगों की जान ले 
का है. 
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हा 


भारत में सिज़ोफ्रेनिया (मनोभाजन) 
: चिकित्सा विधान 


प्रिशा जैन, 
एपौजे स्कूल इंटरनेशनल, दक्षिण दिल्‍ली 


डॉ. प्रियंका जैन 
उन्लत कंप्यूटिंग विकास केंद्र: सी-डैक, दिल्ली 


22 'कु. प्रौशा जैन, अंतरराष्ट्रीय स्नातक बोर्ड (70शए2७००७ 8३०८३/७७७०४७ 8०००) से डिप्लोमा कार्यक्रम 2072 
की कक्षा 32 की छात्रा हैं. इन्होंने प्रस्तुत शोध कार्य डॉ. प्रियंका जैन के मार्गदर्शन मैं संपलन किया है. 


प्रियंका जैन,सी डैक दिल्‍ली में सह लिदेशक और ल्यूरो कॉम्निटिव आर्टिफिशियत्न इंटेल्िजेंस युप 


प्रमुख हैं. इन्होंने प्रस्तुत शोध कार्य संरचना में मार्गदर्शन तथा हिंदी अनुवाद किया है. 


3... प्रस्तावना 
स्किज़ोफ्रेलिया (या सिज़ोफ्रेनिया) एक मस्तिष्क 
विकार है जो किसी व्यक्ति की सोचने, महसूस करने 
और सामान्य रूप से व्यवहार करने की क्षमता को 
प्रभावित करता है. यह एक गंभीर मानसिक विकार 
है जिसमें लोग वास्तविकता को असामान्य रूप से 
देखते हैं. सिज़ोफ़ेनिया के परिणामस्वरूप मतिभम/ 
अम, अत्यंत अव्यवस्थित सोच/ वाणी/ व्यवहार और 
दैनिक कामकाज में बाधा के कुछ संयोजन हो सकते 
हैं जो सामाजिक गतिविधियाँ में भागीदारी में कमी 
करते हैं. यह आनुवंशिकी, पर्यावरण और परिवर्तित 
सस्तिष्क रसायन और संरचना के सम्मिश्रण से 
उत्पलन हो सकता है. यह विकार वाले व्यक्तियों के 
लिए एकाग्रता और स्मृति की कठिनाई पैदा करता है. 
चूंके इस विकार का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है. 
इस का उपचार आमतौर पर आजीवन होता है और 
इसमें अक्सर दवाओं, मनोचिकित्सा और समस्वित 
विशेष देखभाल सेवाओं का मिलाना आवश्यक होता 
है. सिज़ोफ्ेलिया एक गंभीर और स्थायी मानसिक 
स्वास्थ्य स्थिति है, जिस पर चर्चा करना अब 
आवश्यक हो गया है. 

विकार की जटिल्ता और चुनौँतियाँ को देखते हुए. 
हमने इस पर एक साहित्य सर्वेक्षण किया. हमने 
पाया कि विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में 
सिज़ोफ़ेलिया विकार के उपचार की दिशा में बहुत 
सौमित कार्य हुआ है. इस कारण; हम इन दिशाओं में 


कम जात तथ्यों और मुद्दों का पता लगाने के लिए 
प्रेरित हुए. हमले पाया कि सिज़ोफ्रेनिया के उपचार के 
लिए जो मनोसामाजिक हस्तक्षेप के मुख्य तरीकों का 
उपयोग किया गया है वो हैं - संज्ञानात्मक चिकित्सा, 
मनोशिक्षा, पारिवारिक हस्तक्षेप, सामाजिक कौशल 
प्रशिक्षण और मुखर सामुदायिक उपचार. योग में 
अक्सर शारीरिक व्यायाम और/या ध्यान या 
माइंडफुललेस अभ्यास शामित्र होता है. यही शोध 
द्वार पाया गया कि व्यायाम हस्तक्षेपाँ ने 
सिज़ोफ्रेलिया साइकोपैथोलॉजी में सुधार करने में 
प्रभावशीलता दिखाई है. 


2... सिज़ोफ्रेनिया के बारे में 
सिज़ोफ्रेनिया शब्द का अनुवाद "दिमाग का 
विभाजन" के रूप मैं किया जाता है और यह ग्रीक 
आधुनिक लैंटिल शब्द स्किज़िन (गह;७ 'द्र 
स्प्लिट') और फ़ान, (५४४. “दिमाग”) से है. 
इसौलिए शायद यह सिज़ोफ़ेनिया के बारे मैं मिथकों 
या गल्नत धारणा का कारण बनता है क्‍योंकि इसका 
मतलब है कि 'किसी का व्यक्तित्व विभाजित है. 
मनोचिकित्सकों के रॉयल कॉलेज के अनुसार, 
सिज़ोफ्रेनिया हर ।00 व्यक्तियों में से एक को 
प्रभावित करता है. 


मतिश्रम, धरम, अव्यवस्थित सोच, प्रेरणा की कमी; धीमी 
गति, नौंद के पैटर्ल मैं बदलाव, खराब रखरखाव या. 
स्वच्छता, शरीर की भाषा और भावनाओं में बदलाव, 
सामाजिक गतिविधियों में कम रुचि, सैक्स की कम 
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इच्छा कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इसे पैदा करते हैं. इस 
विकार के कारण व्यक्ति के दैनिक जीवन मैं सामना 
करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है. 
सिज़ोफ्रेनिया में हर व्यक्ति का अनुभव अल्लग होता 
है. इसमें सभी लक्षण सिज़ोफ्रेनिया वाले सभी लोगों 
को नहीं होते हैं. सिज़ोफ़ेनिया कुछ लोगों को तब हो 
सकता है और धीरे-धौरे प्रगति करता है जब वे युवा 
वयस्क होते हैं. 'प्रोड़्ोमल चरण' बौमारी के शुरुआती 
चरणों को संदर्शित करता है. रोगी की नौंद, भावनाएं, 
प्रैरणा, संचार और स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता इस 
पूरे समय में बदल सकती है. 


जैसा कि चिक्र-। में दिखाया गया है, सिज़ोफ्रैनिया 
'सकारात्मक' और 'नकारात्मक' दोनों लक्षण पैदा कर 
सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि वे अच्छे या 
बुरे हैं. 'सकारात्मक' लक्षण में पीड़ित वास्तविकता से 
दूरी अनुभव करते हैं. सकारात्मक लक्षणों में चीजों 
का अनुभव होता है जो अन्य नहीं करते हैं और जो 
वास्तविकता का हिस्सा नहीं हैं. 'नकारात्मक' लक्षण 
से तात्पर्य सामान्य संवेदनाओं या व्यवहारों की 
'कमी' की विशेषता है. नकारात्मक लक्षणों में व्यक्ति 
कुछ भऔ हासिल करने की क्षमता खो देता हैं. 
उदाहरण के लिए, कोई काम करने की प्रेरणा खो देता 
है या पीछे हट जाता है. नकारात्मक लक्षण आमतौर 
पर सकारात्मक लक्षणों की तुलना में अधिक स्थायी 
चैते हैं. इन दोनों लक्षणों में प्रदर्शन करने की क्षमता 
को कम करने की प्रवृत्ति होती है. सिज़ोफ्रेनिया के 
अप्रिय ल्क्षण किसी व्यक्ति के मनोविकृति के पहले 
एपिसोड से पीड़ित होने के वर्षों पहले उत्पन्न हो 
सकते है. 


चित्त-: सिजौफ्रैनिया के क्षण 


एक मिथक है कि 'सिज़ोफ्रेनिया ल्रोगों कौ हिंसक 
बनाता हैं. शोध के अनुसार, इस बौमारी से पीड़ित 
ज्लोगों का केवल एक छोटा प्रतिशत ही आक्रामक होते 
हैं. वैसे तो; इतनी थोड़ी सी हिंसक प्रवृत्ति तो कुछ 


मात्रा में सामान्य जन साधारण में औ पायी जा 
सकती हैं. सिज़ोफ़ेनिया वाले लोगों में, दूसरों को 
नुकसान पहुंचाने की तुलना में स्वयं को नुकसाल 
पहुंचाने की काफी अधिक संभावना होती है. हालाँकि: 
ये घटनाएँ भयावह हो सकती हैं, मीडिया अक्सर 
मानसिक स्वास्थ्य निदान पर जोर देता है. इससे 
आम जनता भयभीत हो सकती है. 

सिज़ोफ़रेलिया निदान यह गारंटी नहीं देता है कि एक 
पीड़ित व्यक्ति सिज़ोफ्रेनिया के सभी लक्षणों का 
अनुभव करेगा. बीमारी की गंभीरता का निर्धारण 
व्यक्ति के सिज़ोफ्रेनिया के प्रकार से होगा. उदाहरण 
के हिए, सिज़ोफ्रेनिया वाले सभी लोगों को मतिभरम 
या अम नहीं होगा. चित्र 2 एक उदाहरण देता है कि 
कैसे नींद की कमी से प्रेरित महत्वपूर्ण मति्रम एक 
सकारात्मक मूल्यांकन, उदासी; शर्म की आवनाओं और 
सामाजिक वापसी जैसे सुरक्षा कार्यों द्वारा बनाए रखा 
जाता है. 


ष्य्य्के कम 


िलन-2: नौंद की कमी से प्रैरित महत्वपूर्ण मतिभ्रम का 
उदाहरण 
विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि सिज़ोफ़ेलिया का 
कारण क्‍या है. इसके कई कारण संभावित हैं. 
आनुवंशिकी और पर्यावरण को प्रमुख तत्व माना 
जाता है जो सिज़ोफ़ैनिया के विकास में योगदान 
करते हैं. विशिलन प्रकार के सिज़ोफ्रेनिया उपचार 
विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें औषधीय और 
मनोसामाजिक उपचार शामिल हैँ. 


3... मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय परिषश्य 

डब्ल्यूएचओ 0/४॥0, द्वारा परिभाषित और विस्तृत 
सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) मैं मानसिक 
बीमारियों और आत्महत्या के प्रयासों पर इसके 
प्रभाव के बारे में बात की गई है. भारत में 205 में 
5.7 प्रति लाख पर आत्महत्या की दर क्षेत्रीय 
औसत ॥2.9 और वैश्विक औसत 0.6 से अधिक थी. 
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आरत मैं ॥5-29 आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु का 
प्रमुख कारण आत्महत्या है. कुछ अध्ययन हैं 
जिन्होंने भारतीय संदर्भ में मानसिक्त स्वास्थ्य 
साक्षरता को मापा है. एक अध्ययन में किशोरों में 
मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता बहुत कम पाई गई, यानी 
अवसाद की पहचान 29.04; में से 
सिज़ोफ्रेनिया/मनोविकृति की पहचान ॥.3% थी. 
सिज़ोफ़ेनिया वाले लोगों मैं आत्महत्या का खतरा बढ़ 
जाता है. अनुसंधान इंगित करता है कि लगभग 5- 
3% ल्लोग जो सिज़ोफ्रेनिया के साथ जीते हैं. 
आत्महत्या कर लेते हैं. अध्ययन से पता चलता है 
कि लगभग 20 से 40%  सिज़ोक्रेनिया रोगी 
आत्महत्या के प्रयास करते हैं और सिजोफ्रेनिया 
स्पेक्ट्रम विकार (एसएसडी) वाले रोगियाँ में 
आत्महत्या की दर $ से 38 के बीच होती है. 
आत्महत्या का जोखिम आावात्मक लक्षणों से अधिक 
जुड़ा हुआ है, जैसे कि जीवन इच्छा कम होना. शोध 
मैं पाया गया हैं कि यह बढ़ा हुआ जोखिम आमतौर 
पर सकारात्मक लक्षणों के कारण लहीं होता है. 


'चिक्र3. भरत मे मानसिक विकारों का आयु-विकिह और 
सिंग-विशिष्ट प्रसार, 207, (छायांकित हब. 95% 
अभिचितता अंतरातर दिखाते हैं 

इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज ब्ढन इनिशिएटिव 
मानसिक विकार सहयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक 
अध्ययन "भारत के राज्यों में मानसिक विकार का 
बोझ: रोग अध्ययन का वैश्विक बोझ ॥990-2077' 
है. मानसिक विकारों के प्रसार का अनुमान लगाने के 
लिए, भारत के सभी राज्यों के लिए इन विकारों के 
कारण विकलांगता. (४00) और विकलांगता- 
समायोजित जौवन-वर्ष (08/॥४) के साथ रहते हैं. 
इसके अनुसार, ।97.3 मिलियन (35४ 0| 78.4 
26.4) लोगों को 207 में आरत में मानसिक 
विकार थे. इस रिपोर्ट के अनुसार, मानसिक विकारों 


में. जो मुख्य रूप से वयस्कता के दौरान प्रकट होते 
हैं. भरत में सबसे अधिक रोग का कारण था. 
अवसादग्रस्तता और चिंता (वक्कार्काश७ आप आफ) 
विकारों द्वारा (9:08) इसके बाद सिज़ोफ्रेनिया 
७-8४) और दिधुवी (#ए०/» ) विकार (&9%): 
भारत में पुरुषों में सिज़ोफ्रेनिया का प्रतिशत ॥'2:& 
और महिलाओं में 85% है जैसा कि चित्र 3 में 
दिखाया गया है. चित्र + भारत के राज्यों में 
मानसिक विकारों की व्यापकला और 04./ दर को 
30 द्वारा वर्गॉकृत प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है. यह 
अनुमान प्रत्येक राज्य की वास्तविक स्थिति को 
दर्शाते हैं और इस प्रकार नौति निर्माताओं के लिए 
उपयोगी होते हैं. 


व 7९० 


उ्ब्मकव्म७ (००५... एलन 


3३५७० ५० -सिववकररसभसपरभसपभपर<र<न बा ८... 
+५५० "िपप<न कब... 
५५० “विश -.. 0 


उतरल्कनला ल्‍ज-4न्‍ तक 


न 


चित्र4: एसडीआई; ।990-207 द्वारा समुहीकृत भारत के 
राज्यों मैं मानसिक विकारों की व्यापकता और औएएलबाई 
दर मैं प्रतिशत परिवर्तन 95% अनिशितता अंतराल का 
प्रतिनिधित्य करता है. 00॥,विकत्लागता-समायौजित 
जौवन-वर्ष... एसडीआई..*.. सामालिक-जनसांकियकीय 
खुबकॉक, 

4... पारिवारिक,सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे 
क्लौलिकल उपचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनूठी 
यात्रा है. और लिरंतर उपचार के साथ, सिज़ोफ़ेनिया 
वाले कुछ ल्लोग महत्वपूर्ण सुधार देख सकते हैं. कुछ 
लोग सिज़ोफ्रैनिया से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और 
क्षण-मुक्त जीवन जीते हैं लेकिन उन्हें बाद में भी 
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मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की 
देखभाल की आवश्यकता होती है. पुनर्परात्ति मैं यह 
चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं. - आशा, स्वीकृति: 
नियंत्रण, स्थिरता; रिश्ते, उपचार, जीवन शैली और 
सक्रिय होने के लिए परिवर्तत करना. नई 
गतिविधियाँ, नए कौशल सीखने और नए लोगों से 
मिलने में मदद कर सकती हैं. इसमें काम करना, 
पढ़ाई करना, स्वेच्छा से काम करना, बागवानी करना 
या किसी क्लब में जाना शामिल हो सकता है. 


अनुसंधान साक्ष्य ने सिज़ोफ्रेनिया के उपचार के लिए 
एंटीसाइकोटिक्स के सहायक के रूप में पारिवारिक 
हस्तक्षेप की प्रभावकारिता की पुष्टि की है. पहले 
उल्लेखित अध्ययन ने भी यह सुझाव दिया कि 
परिवार के सदस्यों ने मनो-शिक्षा सत्रों के बाद अपने 
रोगियों के लिए सकारात्मक सम्मान विकसित किया: 
॥४८४ मनोविकृति और सिज़ोफ्रेनिया वाले लोगों के 
परिवार के सदस्याँ को पारिवारिक हस्तक्षेप की 
पैशकश करने की सल्लाह देता है. पारिवारिक हस्तक्षेप 
मैं रोगी का परिवार मानसिक स्वास्थ्यकर्ताओं के 
साथ संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करता है. यह 
शिक्षा उन लोगों को दी जानी चाहिए जो रोगियों के 
साथ रहते हैं या जो उनके निकट संपर्क में हैं. दी 
जाने वाली सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि 
क्‍या समस्याएं हैं और सभी रोगियों की क्‍या 
प्राथमिकताएं हैं. यह समूह पारिवारिक सत्र या 
व्यक्तिगत सत्र हो सकता है. परिवार को 3 महीने से 
। साल्न तक सपोर्ट मिलना चाहिए और कम से कम 
0 नियोजित सत्र होने चाहिए. यह पारिवारिक 
हस्तक्षेप लक्षणों के बारे में अधिक जानने और 
परिवार के सदस्यों के बच संचार में सुधार करने के 
लिए हो सकता है. यह समझने में मदद करेगा कि 
एक दूसरे के साथ बेहतर संचार के साथ पीड़ित 
व्यक्ति के व्यवहार मैं कया परिवर्तन हो रहा है. यह 
जानने में मदद करेगा कि एक-दूसरे का समर्थन कैसे 
करें, सकारात्मक सोचें, अधिक स्वतंत्र बनें और एक- 
दूसरे के साथ समस्याओं को हल करने में सक्षम हों. 
यह जानना है कि किसी संकट का प्रबंधन कैसे किया 
जाए, और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए. 


एक अध्ययल ले एक शोध प्रकाशित किया, जिसका 
जाम है- "सिज़ोफ्रेनिया वाले भारतीय रोगियों की 
देखभाल्न करने वालों के लिए मनो-शैक्षिक हस्तक्षेप: 
एक याइच्छिक-तियंत्रित परीक्षण”. इल्होने विक्िल्न 


रोगियों. और उनके देखभाल करने वालों से संबंधित 
मापदंडों पर मानक आउट पेशैंट उपचार की तुलना में 
सिज़ोफ़ेनिया के लिए एक संरचित मनो-शैक्षणिक 
हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास 
किया. और लिष्कर्ष निकाला कि संरचित मनो-शैक्षिक 
हस्तक्षेप भारत जैसे विकासशील देशों में भी 
सिज़ोफ्रेनिया के उपचार के लिए एक व्यवहार 
विकल्प है. “सिज़ोफ्रेनिया वाले भारतीय रोगियों की 
देखभाल करने वालों के लिए अनो-शिक्षा की 
प्रभावकारिता को मापने में चुनौतियां" द्वारा रिपोर्ट 
प्रकाशित की गई हैं. एशियाई देशों के बारे में 
सिज़ोफेलिया मं पारिवारिक हस्तक्षेप के मुद्दों पर चर्चा 
करते हुए, रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि पारिवारिक 
हस्तक्षेपाँ को सांस्कृतिक रूप से सूचित सिद्धांत पर 
आधारित होना चाहिए. 


5. एक संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सौबीटी) 

मनोविकृति के अनुभव को सामान्य करने के लिए 
सीबीदी ( (०४ #लशणज फलज/- (हा. ढांचा 
सबसे पहले किंगडन और तुकिंगटन (994) द्वारा 
विकसित किया गया था. सीबीटी व्यवहार सिद्धांत से 
विकसित हुआ और संज्ञानात्मक मॉडल पर अधिक 
ध्यान कैंद्रित करने के लिए विकसित हुआ जिसमें 
सोच बुटियोँ और स्कीमा परिवर्तन रणनौतियों का 
पुनः मूल्यांकन शामिल था. सीबीटी का एक मूलभूत 
पहल सहानुभूति, एकरूपता और बिना शर्त 
सकारात्मक संबंध के आधार पर एक चिकित्सीय 
संबंध का विकास है. 990 के दशक से सौबीटी ने 
सिज़ोफ्रेनिया के लिए मनोचिकित्सा में तेजी से 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसने कई 
सैद्धांतिक और व्यावहारिक सीमाओं का भी सामना 
किया है. सिज़ोफ्रैनिया के लिए संजानात्मक व्यवहार 
थैरेपी के विकास पर एक सर्वेक्षण किया गया. यह 
वर्तमान अभ्यास और हाल्न के विकास सिज़ोफ्रेनिया 
के लिए सौबीटी के प्रमुख तत्वों और इसकी 
प्रभावकारिता और प्रभावशीलता के वर्तमान प्रमाण 
का वर्णन करते हैं. वे अभ्यास के सैद्धांतिक आधार 
का विस्तार करते हुए, हा की अवधारणाओं के 
विवरण के साथ चर्चा करते हैं और सिज़ोफ्रेनिया में 
उपयोग के लिए सौबीटी रणनीतियों की सीमा का 
विस्तार करते हैं. दिमागौपन, मेटा-संजानात्मक 
इृष्टिकोण, दयात्रु दिमाग प्रशिक्षण, और स्तरों की विधि 
को मनोवैज्ञानिक रोगियाँ के साथ सौबौटी के लिए 
उपयोगी सहायक माना जाता है. सिज़ोफ्रेनिया के 
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संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में एक जटिल मॉडल को 
एक विधा की धारणा के रुप में प्रस्तावित किया गया 
है यानी संजानात्मक, भावात्मक, प्रेरक और व्यवहारिक 
घटकों का एक नेटवर्क या संज़ानात्मक उप-प्रणालियों 
के ढांचे का अंतःक्रियात्मक रूप. शोध गुणात्मक रूप 
से विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओं या मानसिक कौड के 
अदभाव के साथ ढांचा प्रस्तुत करते हैं. 


आरतौय संदर्भ में मनोविकृति के लिए संज़ानात्मक 
व्यवहार यैरेपी पर एक और सर्वैक्षण दुनिया भर से 
प्यास सबूत प्रदान करता है कि सीबीटी कुछ 
मुश्किल-से-इल्लाज वाले मामलों में एक उपयुक्त वृद्ध 
रणनीति हो सकती है. लेकिन इस विषय पर भारतीय 
परिदृश्य से अध्ययन की कमी है. सीबीटीपी पर 
आरतीय अध्ययनों पर इस गहन खोज साहित्य ने 
अब तक केवल तौन अध्ययनों का खुलासा किया है. 
इनमें एक ओपन-लेबल अध्ययन सौआरएस के साथ 
ततौन रोगियों की एक केस श्रृंखला और एक 3। वर्षीय 
पुरुष कौ पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया का वर्णन करने 
बालौ एक केस रिपोर्ट शामिल्र है. 


विभिन्‍न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और साक्षरता (य्रामीण- 
शहरी, शिक्षित-साक्षर या निरक्षर) वाले भारतीय 
रोगियों में कम संजानात्मक परिष्कार है. आरत से 
सीमित साहित्य मनोविकृति के लिए सीबीटी 
तकनीकों के बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी 
के कारण हो सकता है. यह अवसाद (0द7छबणा] 
के लिए सीवीटी तकनीकों की तुलना में सौबीटीपी 
(0०0४० ७लानशणत। तालग?/ एक घण०॥ "(कफ 
के बारे में प्रशिक्षण की कमी से ओी प्रेरित हो सकता 
है. चूंकि सौबीटीपी को इलाज करने वाले मानसिक 
स्वास्थ्य पेशेवरों की ओर से लंबे समय के निवेश की 
आवश्यकता होती है. इसलिए ऐसी चिकित्सा हर 
मामले मैं संभव नहीं हो सकती है. चूँकि रोगी 
अक्सर देखभाल करने वाल्लों की कठिनाई पर निर्भर 
हैते हैं, अतः व्यवसार्यता के मुद्दे जैसे कि नियमित 
फॉलो-अप का पालन चिकित्सा सर्ों वित्तीय मुद्दों, दूरी 
आदि के लिए इतना समय निवेश करने में 
प्रतिबंधित होती है. सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित 
सौबीटीपी मैनुअल को आारतौय संदर्भ में विकसित 
नहीं किया गया है. यह संमंव है कि भारत में कई 
चिकित्सकों द्वारा सौबीटीपी का अभ्यास किया जाता 
है लेकिन कम प्रकाशन दर के कारण अपने अनुभव 
के बारे में नहीं लिखते हैं. इसके अलावा, भारतीय 


संदर्भ से पांडुलिपि रिपोटिंग सीबीटीपी की स्वीकृति 
की कमी एक कारण होगा. 

6.._योग चिकित्सीय हस्तक्षेप 

योग को एक सहायक चिकित्सा के रूप मैं उपयोग 
करने के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस विषय पर 
2000 के दशक की शुरुआत में पहला अध्ययन 
किया गया था. एच. आर. नागेंद्र के नेतृत्व में एक 
प्रारंभिक अध्ययन में, सिज़ोफ्रेनिया वाले पुराने 
संस्थागत रोगियों के उपचार में योग-आधारित 
प्रधाओं को लागू किया गया था. शोधकर्ताओं ने 
आशाजनक निष्कर्ष निकाले. वे रोगी योग सीखने में 
सक्षम थे और नकारात्मक दुष्प्रभावों का अनुभव 
किए बिना सामाजिक और संजञानात्मक डोमेन में 
कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे. योग ने आगे के 
अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया और कुछ त्रक्षणों के 
बिगड़ने की आशंकाओं को दूर किया. यह पाया गया 
कि योग स़िज़ोफ्रेनिया चिंता और अवसाद की 
आावनाओं में ला दे सकता है. सामाजिक लाझ और 
योग के रोगौ की भल्लाई के सकारात्मक प्रभाव लोगों 
के जीवन के अनुभव मैं एक महत्वपूर्ण अंतर तल 
सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये प्रभाव मिरर 
न्यूरॉन सिस्टम (बाद में इसमें शामिल सामाजिक 
सुधारों) के सक्रियण के संयोजन के माध्यम से प्राप्त 
किए जाते हैं और इससे योग का अभ्यास करने 
बाल्लों में ऑक्सीटोसिन (तथाकथित “कडल हार्मोन”) 
के स्तर में वृद्धि होती है. सिज़ोफ्रेनिया वाले लोगों के 
लिए योग चिकित्सा विशेष रूप से लाककारी है; इसका 
एक तरीका चिंता की अवस्था को कम करना और 
व्यक्तिपक अलाई में वृद्धि करना, सकारात्मक और 
नकारात्मक दोनों लक्षणों को कम करना और जीवन 
की गुणवत्ता में सुधार करना है. 


सिज़ोफ्रेलिया के लिए योग - एक व्यवस्थित समीक्षा 
और मेटा-विज्लेषण: स्िज़ोफ़ेनिया के रोगियों में 
सिज़ोफेलिया, जौवन की गुणवत्ता, कार्य और अस्पताल 
में भर्ती होने के लक्षणों पर योग के प्रभावों की एक 
व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विज्लेषण है. जीवन की 
गुणवत्ता पर योग के अल्पकालिक प्रभावों के लिए 
समीक्षा मैं केवल मध्यम प्रमाण मिले. चूंकि ये 
प्रभाव प्रवाग्रह से स्पष्ट रूप से अलग नहीं ये और 
इनमें हस्तक्षेप की सुरक्षा स्पष्ट नहीं थी. योग के बारे 
में सिज़ोफ्रेनिया के रोगियों के लिए नियमित 
हस्तक्षेप के रूप मैं कोई सिफारिश नहीं की जा 
सकती है. एक तृतीयक न्यूरोसाइकिएट्रिक अस्पताल 
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मैं योग कैंद्र के लिए संदर्भित रोगियों का परिप्रेक्ष्य 
एक क्रॉस-अनुभागीय पूर्वव्यापी अध्ययन है. तृतीयक 
मनोरोग सुविधा मैं योग कैंद्र मैं संदर्भित रोगियों के 
इस पर्वव्यापी अध्ययन में. प्रमुख मानसिक विकार 
बाले अधिकांश रोगी पर्यवेक्षण के तहत योग का. 
अभ्यास करने में सक्षम थे और इसने न्यूनतम 
प्रतिकूल प्रभाव वाले लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार की 
सूचना दी. विकारों के प्रकार और गंभीरता के आधार 
पर. मानसिक विकारों में वैकल्पिक या पूरक 
चिकित्सा के रूप में योग का व्यापक रूप से उपयोग 
किया गया है. छल्लांकि,योग सेवाओं पर परिप्रेक्ष्य से 
संबंधित डेटा और प्रमुख मानसिक विकारों वाले 
रोगियाँ द्वारा योग के लिए जिम्मेदार लाभ और 
प्रतिकूल प्रभावों की कमी है. 


स्थिर बाप रोगी सिज़ोफ्रेनिया मैं ऐड-ओऑन योगासन 
हस्तक्षेप की चिकित्सीय प्रभावकारिता: व्यायाम और 
प्रतीक्षा सूची कै साथ याइच्छिक नियंबित तुलना द्वारा 
की गयी है. तृतीयक मनोरोग केंद्र में किए गए 
अध्ययन मैं सक्रिय नियंत्रण और प्रतीक्षा सूची समूह 
के साथ एकल कूट याइर्छिक नियंत्रित डिजाइन का. 
उपयोग किया गया था. सिज़ोफ़ेनिया के रोगियों में 
कई वर्षों की बीमारी और स्थिर औषधीय चिकित्सा 
पर एक महीने के प्रशिक्षण के बाद योग के तीन 
महीने के घरेल्नू अभ्यास के बाद उपचार में सामाल्य 
रूप से व्यायाम या उपचार पर महत्वपूर्ण लाभ पाया 
गया. योग सिज़ोफ्रेनिया के प्रबंधन में एक पूरक 
हस्तक्षेप के रुप मैं फायदेमंद है. 


योग और सिज़ोफ्रेनिया- न्यूरोप्लास्टी का एक व्यापक 
मूल्यांकन: सिज़ोफ़ेनिया में योग के एकल कूट 
याहस्छिक नियंत्रित अध्ययन के लिए प्रोटोकॉल 
(ृशणणव्ण जि. 3. डा. का. िजावेणान॑रथत 
0०0७णी७॥ ७७0) इस अध्ययन का उद्देश्य 
सिज़ोफ्रेनिया के रोगियों के साथ-साथ तंत्र मैं योग- 
आधारित हस्तक्षेप की प्रभावकारिता को मापता है. 
इन प्रभावों का, प्रस्तावित अध्ययन के निष्कर्षों का 
सिज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक विकार में योग के 
प्रभावों कै लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करने पर 
एक बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. परिणाम स्वरूप 
पाया गया कि दुनिया भर मैं योग का उपयोग 
सिज़ोफ़ेनिया और भनोविकृति के नैदानिक प्रबंधन को 
महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैँ. 


7... लिष्कर्ष और चर्चा 


सिज़ोफ़रैलिया एक गंभीर और स्थायी मानसिक 
स्वास्थ्य स्थिति है, जो गंभीर रूप से दुर्बल करने 
बाल्लौ हे सकती है. साहित्य सर्वेक्षण करने के बाद 
हमले पाया कि विशेष रूप से भारतीय संदर्म मेँ 
सिज़ोफ्रेनिया विकार के उपचार की दिशा मैं बहुत 
सीमित कार्य है. हमने चर्चा की कि मनोसामाजिक 
हस्तक्षेप के मुख्य तरीकों का उपयोग सिज़ोफ़ेनिया के 
उपचार के लिए किया गया था - संजञानात्मक 
चिकित्सा, मनोशिक्षा, पारिवारिक हस्तक्षेप, सामाजिक 
कौशल प्रशिक्षण और मुखर सामुदायिक उपचार. 
हमले अध्ययल किया कि सौबीटी सिज़ोफ्रेनिया को 
दूर करने और उसे नष्ट करने में मदद करता है ताकि 
लोग अपने लक्षणों के लिए वैकल्पिक अर्थ द्ंढ 
शोध के एक अन्य आयाम में पाया गया कि 
शारीरिक व्यायाम और/या ध्यान या दिमागीपन 
अभ्यास के माध्यम से योग हस्तक्षेप ने सिज़ोफ्रेनिया 
मनोविज्ञान में सुधार करने में प्रभावशीलता दिखाई 
है. 


हम यहां इस क्षेत्र में घाल के साहित्य को संक्षेप में 
प्रस्तुत करते हैं; जिसमें तौन मुद्दों पर ध्यान कैंद्रित 
किया गया है: ।) पारिवारिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक मुद्दे, )) एक संज्ञानात्मक व्यवहार 
चिकित्सा-आधारित दृष्टिकोण: और ॥) योग 
चिकित्सीय हस्तक्षेप. इस मानसिक बीमारी के बारे 
मैं जागरूकता की कमी के कारण, सामान्य लोग 
सामाजिक अनुपयुक्तता के लिए अपने व्यवहार में 
एक अस्ामाल्यता का अनुभव कर सकते हैं. उन्हें 
सकारात्मक सम्मान के साथ सहयोग देना बेहतर है 
क्‍योंकि सहानुभतिपूर्ण हृष्टिकोण अधिक आशाजनक 
साबित होता है. 
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खनन गतिविधियों से संबद्ध 5 


आज ,सव सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकार 
संजय चाँधरी 


संपादक, 'सड़क दर्पण', सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली - ॥0025 


खनन एक भारी कमाई वाला व्यवसाय है. भारत 
सरकार की एक रिपोर्ट मैं बताया गया है कि खनन 
क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से त्रगभग ॥. 
करोड़ लोगों को रोजगार देता है और त्रगभग 55 
करोड़ लोगों की आजीविका का साधन बना हुआ है. 
यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला 
एक अत्यंत महत्वपूर्ण उयोग भी है क्योंकि खानों 
से लिकाले गए खनिज पदार्थों का उपयोग ईंधन, 
ऊर्जा, धातु आधारित उद्योग-धंधों, निर्माण उयोग एवं 
कीमती पत्थरों से संबंधित कारोबार इत्यादि में 
किया जाता है. 


हमारा देश धातु और गैर धातु खनिजों के विशाल 
संसाधन से संपन्‍न है. वास्तव मैं, खनन क्षेत्र 
आरतौय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. 
स्वतंत्रता के बाद से, खनिज उत्पादन में माब्ा और 
मुल्य दोनों ही दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 
स्टील और एल्युमिना के उत्पादन और रूपांतरण 
ज्ञागत में भारत आज लाभ की स्थिति में है. देश 
मैं 87 खतिजों का उत्पादन होता है, जिसमें से 4 
ईंधन, 0 धातु. 47 गैर धातु ३ परमाणु और 23 गौण 
खलिज (भवन और अन्य सामग्रौ सहित) शामिल 
है. 


खनन क्षेत्र के महत्व को इस बात से औ समझा 
जा सकता है कि यदि अगले ५ वर्षों की अवधि में 
इस क्षैत्र मैं रोजगार क्षमता को दोगुना कर दिया 
जाता है तो इस क्षेत्र का लाभ 0 करोड़ लोगों तक 
पहुंच सकता है. वित्त वर्ष 208-39 मैं खनन ने 
आरत के सकल घरेलू, उत्पाद मैं अनुमानतः 430 
ज्ञाख करोड़ रुपए का योगदान किया. भारत सरकार 
ने वित्त वर्ष 2024-75 तक खनन क्षेत्र के योगदान 
को दोगुना करके 8 लाख करोड़ रुपए करने का 
हक्ष्य रखा है. 


राष्ट्रीय विकास अथवा आर्थिक दृष्टि से देखें तो 


खनन उपोग को दूसरा स्थान दिया गया है. ल्लेकिन 
खनन गतिविधियाँ को लेकर तमाम देशी और 
विदेशी पर्यावरणविद्‌ अकसर अपनी चिंता व्यक्त 
करते रहते हैं. लुप्त होती वन-संपदा, बंजर में 
बदलती धरती, विषाक्त होते जल के भंडार - इल 
सब बातों के कारण खनन गतिविधियों के ऑचित्य 
पर प्रश्न उठाए जाने लगे हैं. खनन क्षज में प्रकृति, 
परिवेश और पर्यावण पर जो गहरा आधात 
इश्टिगोचर होता है, उसने इस बात को बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया है कि खनन के वर्तमान तौर- 
तरीकों पर मनन जल्दी है. ऐसे में सबसे पहल्ले यह 
जानना जरूरी है कि खनन से क्या तात्पर्य है और 
इसका क्या प्रभाव होता है. 


पृथ्वी से खनिज और धातुओं की निकासी 
(लिष्कर्षण) की प्रक्रिया को खनन कहते हैं. 
मैग्नीज, टैंटलम, कैसिटराइट, तांबा, टिन, निकेल, 
बॉक्साइट (एल्यूमीनियम अयस्क), कोयला, लाँह 
अयस्क, सोना, चांदी और हीरे आदि कुछ ऐसे 
बहुमूल्य पदार्थ हैं जिन्हें खनन के माध्यम से प्रात 
किया जाता है. खनिज और धातु मूल्यवान होते हैं 
और विभिलन प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से 
इनका उपयोग होता है. इसके लिए खनिज और 
धातुओं की निकासी एक जटिल प्रक्रिया है जो 
खनन गतिविधियाँ के अंतर्गत सम्मिलित की जाती 


4० * वैजालिक * अप्रैल-जूत 2022 *अंक-54(र 


निर्माण उद्योग सहित विभिन्‍न उद्योग-धंथों मैं उपयोग 
के लिए इन खनिज पदार्थों को कभी-कभी भूमि की 
ऊपरी सतह से और अधिकांश मामलों मैं भूमिगत 
खदानों से निकाला जाता है. इतना ही नहीं, इन 
बहुमूल्य पदार्थों को सागर के तल्र, पहाड़ ढल्ानों और 
पहाड़ों की तलहटी, नदी के मुहाने और कऔ-कओी 
रेतीले मरुस्थल से औऑ प्राप्त किया जाता है. विभिन्‍न 
सामग्चियों के निर्माण के लिए खनिज पदार्थों को प्राप्त 
करने की इस प्रक्रिया को खलल अथवा उत्खनन के 
नाम से जाना जाता है. 


खनन क्षेत्रों से विभिल्ल खनिज पदार्थ प्राप्त करने के 
लिए चलाई जाने वालौ खलन गतिविधियों के 
पर्यौवरणीय दुष्प्रभावों पर बहुधा चर्चा की जाती है 
लेकिन इन गतिविधियों के अन्य अनेक वांछित- 
अवांछित प्रभाव देखले को मिल रहे हैं. निश्चय ही 
इनमें से सर्वप्रमुख है आर्थिक विषमता, खनिज संपदा 
से समाज के कुछ गिले-चुने लोगों को अधिक लाभ 
मिल्ला है लेकिन समाज का बड़ा वर्ग इस लाभ से 
वंचित नजर आता है क्योंकि खनन से प्रभावित क्षेत्र 
के नियोजित विकास और पुनर्वास पर अपैक्षाकृत रूप 
से कम ध्याल दिया गया है. इसके कारण लोगों के 
आर्थिक स्तर मैं भारी विषमता आई है. परिणामतः 
अधिकांश खनन क्षेत्रों में परंपरागत उद्योग-धंधों और 
स्व-रौजगार मैं लगे लोगों के लिए जीवन-यापन का. 
संकट उपस्थित हो गया है. 


खनन गतिविधियों के कारण लोगों के स्वास्थ्य के 
लिए सबसे अधिक खतरा उत्पल्न हो गया है. 
खनन गतिविधियों ने प्राकृतिक जल्न-चक्र और 
उपलब्ध जल्न संपदा को बुरी प्रकार से नष्ट-अष्ट 
कर दिया है. खनन के मलबे, रासायनिक तत्वों और 
ग्द के नीचे दबी धरती बंजर-बेजान हो चुकी है. 
जल के स्रोत दूधित हैं और यदि पानी दूषित हो 
गया है, तो लोग इसका उपयोग स्नान, खाना पकाने, 
या अपने कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते- 
दैनिक काम के लिए पानी की खोज में लोगों को 
रौज बहुत दूर तक जाना पड़ता है और ऐसे में 
अन्य समस्याओं के साथ स्वास्थ्य की बहुत सारी 
समस्याएं बढ़ गई हैं. 


इन क्षेत्रों मैं समाज का संतुलित ताना-बाना जिस 
गति से छिल्न-भिन्‍न हुआ है, वह चिंताजनक है. 
यदि घर का प्रमुख व्यक्ति छोटे पैमाने पर खनिक 


है, तो काम की तलाश में अक्सर वह अपनी पत्नी 
और बच्चौं को छोड़ देता है. इसका मतत्रब यह है 
कि पत्नौ और बच्चों को अपने जीवन-यापल के 
लिए स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है और हर प्रकार 
का संघर्ष करना पड़ता है. इस तरह के संघर्ष, 
संसाधनों की कमी और अभाव जनित परिस्थितियों 
में कई अपराध जन्म बेते हैं जिनमें चोरी, रंगदारी, 
ड्र्स, शराब, वैश्यावृत्ति, बल्लात्कार और यौन दुर्व्यवहार 
प्रमुख हैं. आम लोगों में इन्हें खनन क्षेत्रों के 
दुर्भाग्य और खलन के दुष्प्रभाव के रूप में देखने 
की सामान्य धारणा बन गई है. 


खनन आमतौर पर पर्यावरण के लिए बहुत 
विनाशकारी है. यह वनों की कटाई के मुख्य कारणों 
में से एक है खदान के लिए, पेड़ों और वनस्पति को 
साफ कर दिया जाता है और जला दिया जाता है. 
पूरी तरह से नंगे जमीन पर बड़े पैमाने पर खलन 
कार्य करने के लिए विशाल बुलडोजर और उत्खनित्र 
का उपयोग करते हैं ताकि मिट्टी से धातुओं और 
खनिजों को निकाला जा सके. सबसे अधिक 
चिंताजनक बात है- खनन व्यवसाय द्वारा आरी 
माजा मैं विस्फोटकों और रसायनों का प्रयोग किया 
जाना जिनका दूरगामी प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ता 


है 


खजिजों के निष्कर्षण के लिए और समावेशन के 
लिए, कई बार साइनाइड, पारा या मेयिल मरकरी जैसे 
रसायनों का उपयोग किया जाता है. ये रसायन 
अवशेष पाड़प के माध्यम से अक्सर नदियों, नाल्रों, 
खाड़ियों और महासागरोँ में छोड़ दिए जाते हैं. इसी 
प्रकार, खनिजों के साथ निकलने वाल्ा मलरबा और 
खनिजों के परिष्करण की प्रक्रिया से उत्पन्न स्लरी 
भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है. यह प्रदूषण पानी 
के भौतर सभी जीवों या जल्चरों को और अंततः 
आर्थिक आजीविका के लिए मछली पर निर्भर लोगों 
के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. 


कई खनन क्षेत्रों में छोटे पैमाने की खनन 
गतिविधियां अधिक प्रचलित हैं. लेकिन लघु प्रकार 
का खनन ओऔ पर्यावरण के लिए उतना ही विनाशकारी 
है जितना बड़े पैमाने का खनन. ल्घु प्रकार के खनन 
में निक्षेप (डिपोजिट) का निकर्षण (डरेजिंग) किया 
जाता है जिसके दो प्रकार होते हैं: भूमि ड्रेजिंग और 
नदी ड्रेजिंग. जमीन के निकर्षण (डेजिंग) में जमीन 
के अंदर बड़ा छेद खोदने के लिए जनरेटर का 


47 * वैसालिक * अप्रैल-जूल 2022 * अंक-5र 


इस्तेमाल करने वाले खनिक शामिल्र हैं. सारा 
अपशिष्ट जल्ल एक छोड़े गए (परित्यक्त) खलन के 
गड्ढे या आसपास के जंगल्न में जमा होता है. जब 
खान की खाई पानी से भर जाती है, तो वे पानी के 
स्थिर तालाब बन जाते हू. 


नदी डरेजिंग के अंतर्गत खनिज पदार्थ प्रास करने के 
लिए तल्छट को हटाने की प्रक्रिया शामिल होती है. 
वास्तव मैं, नदियों के अल्लावा, नालों, खाड़ियोँ और 
समुद्रीं के ततन से प्राप्त गाद में से खनिज निकालने 
के ह्िए निकर्षण या ड्रेजिंग एक सामान्य प्रक्रिया 
मानी जातौं है. लेकिन जिस प्रकार नदियाँ से बालू 
का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, उसके कारण 
नदियाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
सा है. अधिकतर नदियां अपना मार्ग बदल रही हैं, 
बाढ़ की समस्या बढ़ी है तथा जलौय जौवोँ और 
बनस्पतियाँ के अस्तित्व पर संकट गहराया है. कई 
क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण की सामान्य प्रक्रिया भी 
बाधित हो रही है. 


वर्तमान समय में खनिज पदार्थ की मांग बढ़ी है 
जिसके कारण इनका अनियंत्रित दोहन हो रहा है. 
इसके अलावा, आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर 
अधिकतर मामलों मैं वैज्ञानिक व पर्या-हितैषी 
तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता. पर्यावरणीय 
नियमों की जानकारी का अभाव, पर्यावरणीय सरोकारों 
की सामाल्य अवहेलना तथा खनन जनित प्रदूषण के 
जोखधिमों से संबंधित ज्ञान की कमी से ओऔ 
परिस्थितियां संकटपूर्ण होती जा रही हैं- 

खनन गतिविधियाँ के कारण पर्यावरण मैं जितना 
प्रदूषण फैलता है, उतना ही अधिक दुष्प्रभाव खनन 
क्षेत्र के लिवासियाँ तथा यहाँ के जौब-जगत पर पड़ता 
है. खनन क्षेत्रों में अपशिष्ट जल्न से भरे तालाब 
मच्छरों और अन्य जलजनित कीटों कै लिए एक 
प्रजनन मैदान का काम करते हैं. इस प्रकार, जो भी 
मानवीय बस्तियां खुले तालाब के पास होती हैं, वहां 
मल्लेरिया और जन्न से पैदा होने वाले अन्य रोगों में 
काफी वृद्धि होती है. 

कोई भी समस्या यदि मानवीय अस्तित्व के लिए ही 
खतरा बन जाए लो इसके समाधान के लिए अविल्लंब 
प्रयास करना और निवारक उपाय अपनाना बहुत 
जरूरी हो जाता है. निस्संदेह खनन गतिविधियाँ के 
संदर्भ में तात्कालिक और ठोस काईवाई करने की 
सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि खनन क्षेत्रों कौ 


अयंकर पर्यावरण प्रदूषण एवं प्राकृतिक असंतुललनन का 
सामना करना पड़ रहा हैं. प्राकृतिक संसाधनों के 
अविवेकपूर्ण दोहन की वजह से इन क्षेत्रों के पर्यावरण 
और मानव जीवन को सबसे गंभीर परिणाम और 
दूरगामी प्रभाव झेलना पड़ रहा है. 


छू 


खनन यह बहुत 
महत्वपूर्ण है कि समस्याओं के प्रति लोगों को 
अविलंब, सार्वजनिक रूप से जागरूक बनाया जाए. 
सभी खलन क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से यह मांग 
उठाई जानी चाहिए कि वन और पर्यावरण विभाग के 
बीच सामज॑स्य स्थापित कर खनन का कार्य करना 
होगा जिससे पर्यावरण को भौ नुकसान नहीं पहुंचे 
और वन क्षेत्र भौ समाप्त नहीं हो. सामान्यतः हर 
स्तर पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्राचीन 
'तकलौक और सौमित संसाधनों की वजह से खनन में 
काफी कठिलाइयां आती हैं. अतः, खनन क्षेत्र के 
विकास के लिए इन कठिनाइयाँ को दूर करना 
आवश्यक है. 


अधिकांश खनन क्षेत्र के मूल निवासियों का अस्तित्व 
यहां उपलब्ध जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है. 
बन, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्राथमिकता 
देते हुए तथा खनन की विभिन्‍न गतिविधियों में 
सामजस्य स्थापित करके समस्याओं का समाधान 
निकालना होगा. खलन क्षेत्र की समस्याओं को दूर 
करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए 
कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है - 


* जो कंपनियां खनन क्षेत्रों का शोषण करती हैं, उन्हें 
उनके कार्यों के लिए ज़िम्मेदार बनाना या उनके 
अनैतिक कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था करना. 

* उन सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पादों का 
बहिष्कार करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं अथवा गैर-जिम्मेदार 
तरीके से खनन करते है. 

* जन चैतना जगाना. खनन के प्रभाव के बारे में 
अपने परिवार के सदस्यों, मिर्रों, शिक्षकाँ और समुदाय 
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के सदस्यों को बताएं और पर्या-हितैपी कार्य शैली 
अपनाने वाली कंपनियों के उत्पादों तथा जिम्मेदार 
तरीके से खनन किए गए धातुओं से निर्मित वस्तुओं 
के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें. 

* उन सकी खनन कंपनियों के विरूद्ध सरकारों पर 
दबाव बलाना व पत्र लिखना जो खनन जनित प्रदूषण 
सै प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा नहीं देते या 
उनके नुकसान की पूरी भरपाई नहीं करते हैं. 


खनन क्षेत्रों की स्थिति में सुधार एवं समस्याओं के 
समाधान के लिए सरकारी पहल को केंद्रबिंदु माला 
जाता है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने खनन क्षेत्र 
और विशेष रूप से खनिकों के जीवन स्तर में सुधार 
के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं. लेकिन इस 
बात की अधिक आवश्यकता है कि पर्यावरण प्रदूषण 
एवं प्राकृतिक असंतुलल के निवारण के लिए सरकारी 
स्तर पर कुछ कठोर कदम उठाए जाएं. खनन क्षेत्र 
मैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में खान 
मंबालय ह्नगातार प्रयास कर रहा है. मई 20:6 में 
राज्यों के खान मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 
तत्काल्लीन केन्द्रीय खान और इस्पात मंत्री ने कहा 
कि देश में खनिज का अधिकाधिक दोहन करने के 
लिए लयी खनन नौति ल्राना आवश्यक है. 


विकास मैं खलन क्षेत्र की भूमिका के महत्व को 
स्वीकार करते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के 
लिए कानूनों और नीतियाँ को लागू किया है. 
एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया गया है 
ताकि प्रमुख गैर कोयला खनिजों को पटटे पर देने में 
पारदर्शिता लाई जा सके. सरकार ने एक बड़ा कदम 
उठाते हुए 30 मार्च, 205 को कोयला खान (विशेष 
प्रावधान) अधिनियम, 205 द्वारा कोयला क्षेत्र को 
निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया. खनन 
क्षेत्र मैं पारदर्शी ई-तीलामी से सरकार को बड़ी 
राजस्व राशि ओ प्राप्त हुई है लेकिन सार्वजनिक हित 
मैं नियमों का कठोर अनुपालन अधिक महत्वपूर्ण है. 


खनन संबंधी नियमों का कठोर अनुपालन तथा इन 
क्षेत्रों की दशा में सुधार के ल्लिए वर्तमान सरकार नयी 
खनिज नौति लेकर आई है जिसका मकसद है खनन 
क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना. राष्ट्रीय 
खनिज नीति 2079 में पर्यावरण की सुरक्षा एवं खनन 
क्षेत्र के सतत विकास पर अपेक्षित ध्याल दिया गया 
है. नौति के अनुसार यह जरूरी है कि खनन क्षेत्र की 
आूमि के उपयोग के आदेश या चयन मैं समावेशी 


जरिए कौ अपनाया जाए और साथ ही खलन किए 
जाने वाले क्षेत्र की विकास की जरूरताँ के साथ साथ 
बन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा की जाए 
तथा क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित किया जाए. 
राष्ट्रीय खनिज नीति 20॥9 मैं इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख है कि नवीनतम वैज्ञानिक मानकों और 
आधुनिक वनरोपण परंपराओं के अनुरूप खनन के 
कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों की रोकथाम और 
इनकी कमी करता हर स्तर पर खाल विकास 
कार्यलीति का अभिल्‍न अंग होगा. नीति मैं यह 
अनिवार्य किया गया है कि सभी खनन कार्य, व्यापक 
सतत विकास ढांचागत मानदंडों के अंदर किए जाएंगे 
जो यह सुनिश्चित करेंगे कि खान एवं खनिज विषयक 
सभी निर्णयों में पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक 
पहलुओं को कारगर रूप से एकीकृत किया गया है. 
खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय पक्ष के साथ आर्थिक एवं 
सामाजिक पहलुओं को जोड़ता निस्स्देह महत्वपूर्ण है. 
राष्ट्रीय खनिज नौति 209 में खनल क्षेत्र के सुधार 
शव पुनरुद्धार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी शामिल 
किए गए हैं. इनके अनुसार यह जरूरी होगा कि 
खनन करने यात्रा खनन क्षेत्र कौ उसकी 
पारिस्थितिकीय स्थिति में छोड़ेगा, जैसी वह खनन से 
पूर्व थी अथवा उस क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव 
जंतुओं पर कम से कम प्रभाव डालकर पहले से 
बेहतर हो. व्यावहारिक रूप से इस सिद्धांत का 
पूर्णस्पेण पालन बहुत जरूरी है. 


खनन क्षेत्रों के पर्यावण कौ बचाने की सबसे बड़ी 
जिम्मेदारी खनन उद्योग की है. आवश्यकता इस बात 
की है कि यह उयोग अपने दायित्व का ईमानदारी से 
पालन करे. लेकिन इसके लिए लोगों का जागरूक 
होना भी आवश्यक है. पर्यावरण के विनाश पर अंकुश 
लगाकर ही पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा 
सकती है जिसमें खनल उद्योग और आम जनता की 
समान आागौदारी है. इसमें कोई संशय नहीं है कि 
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का कठोरता से 
पान करके हम खनन गतिविधियों को सुरक्षित बला 
सकते हैं. यह भी ध्यान रखना होगा कि खनन क्षेत्रों 
के पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं में 
समन्वय स्थापित करके ही सही स्वरूप में इन क्षेत्रों 
की संपलनता सुनिश्चित की जा सकेगी. 
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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के 
-निर्यात उत्पाद 


्डःः 


डॉ. कुलवंत सिंह 


260, विंग-3, ल्लोढा अमारा, कोल्नशैट रोड, ठाणे, महाराष्ट्र 


रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) 
आरत सरकार के रक्षा मंत्रालय का आर एंड डी विंग 
है, जो अत्याधुनिक रक्षा प्रॉयोगिकियों और महत्वपूर्ण 
रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता 
झसिल्न करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए 
झड़ संकल्प है. तौनों सेनाओं द्वारा निर्धारित 
आवश्यकताओं के अनुसार हथियार प्रणाल्ली और 
उपकरणों से हमारे सशस्त्र बल्लों को लैस करता है. 
डौआरडीओ ने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया और 
मिसाइल्ों की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला जैसे 
रणनीतिक प्रणालियों और प्लेटफा्मों का सफल 
स्वदेशी विकास और उत्पादन किया; हल्के लड़ाकू 
विमान, लेजस; मल्टी बैरल रॉकेट ल्रांचर, पिनाका; वायु 
रक्षा प्रणाली, आकाश; रढार और इलेक्ट्रॉनिक युद 
प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला; इत्यादि ने, भारत की 
सैन्य ताकत को एक नया आयाम दिया, जिससे 
प्रश्ावी निरोध पैदा हुआ और महत्वपूर्ण लाभ मिल्ला, 


'बलस्य मूलम्‌ विज्ञालम्‌' - शक्ति का स्रोत विज्ञान है 
जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है. 
डीआरडीओ ने विज्ञान और प्रॉयोगिकी के क्षेत्रों में राषट 
को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का हृढ़ निश्चय 
किया है, विशेषकर सैल्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र मे 


डीआरडीओ का गठन 7958 में भारतीय सेला के 
तत्कालील पहले से चल्र रहे तकलीकी विकास 
प्रतिहान (08) और रक्षा विज्ञान संगठन (050) के 
साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय 
(७०0) के समामेत्रन से किया गया था. डीआरडीओ 
तब ।0 प्रतिष्ठानों/ प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा 
संगठन था. वर्षों से, यह विषयों की विविधता, 
प्रयोगशालाओं की संख्या, उपलब्धियों और आकार में 
प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता रहा है. आज, ढीआरडीओ 50 से 
अधिक प्रयोगशाल्ाओं का एक नेटवर्क है, जो विश्रिल्न 
विषयों को कवर करने वाल्ली रक्षा प्रौद्योगिकियों को 


विकसित करने मैं लगे हुए हैं, जैसे कि वैमानिकी, 
आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजौनियरिंग 
सिस्टम, इंस्ड्मेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और 
सिमुन्लेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन 
विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और कृषि, मिसाइल, 
रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के 
लिए कई प्रमुख परियोजनाओं पर डीआरडीओ सतत 
रूप से कार्यरत है और ऐसी कई तकनीक में 
महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुका है. 


डीआरडीओ विजन: 
विश्वस्तरीय विज्ञान और प्रोचॉंगिकी आधार की 
स्थापना द्वारा भारत कौ समृद्ध बनाना और उसे 
अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ और 
समाधान से सुसज्जित कर हमारी रक्षा सेवा को 
निर्णायक बढ़त प्रदान करना. 


ध्वैयः 

* हमारी सुरक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, 
आयुद्द प्रणाली, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरण के 
उत्पादन का डिजाइन विकास और नेतृत्व करना, 

# युद्ध का मुकाबला करने के लिए सेनाओं को 
प्रौदोगिकीय समाधान प्रदान करना और सैन्य 
दल्न कल्याण को बढ़ावा देना. 

* बुनियादी सुविधाओं और प्रतिबद्ध योग्य जनशक्ति 
का विकास करना तथा मजबूत स्वदेशी 
प्रौदोगिकी आधार का निर्माण करना. 


रक्षा के लिए आधुनिक और उन्नत प्रणालियों को 
विकसित करने की प्रक्रिया मैं, डीआरडीओ ने बहुत सी 
अंतर्निहित विविध तकनीकी क्षमताओं को अपनाया है. 
इनमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए 
अत्यधिक जटिल प्रणालियों का डिजाइन, विकाल और 
एकीकरण शामिल है. डीआरडीओ के पास रक्षा 
अनुष्रयोगों के विभिन्‍न क्षेत्र हैं- बैमानिकी, लड़ाबू- 
वाहन, नौसेना प्रणाली, मिसाइल, हथियार और सैन्य 
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उपकरण, इल्ले्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग. सिस्टम, 
इंस्डुमेंटेशन, सूचना प्रणाली, विशेष सामयौं, जीवन 
विज्ञान, उल्‍नत कंप्यूटिंग, युद सिमुलेशन और प्रशिक्षण. 


रक्षा प्रौद्योगिकियों की विस्तृत श्रृंखला विकसित करने 
की क्षमता की सिद्धि के साथ डीआरडीओ एक मजबूत 
रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रुप में उभरा है. 
कई स्वदेशी विकसित प्रणालियों को व्यापक 
मूल्यांकन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में शामित्र 
किया जाता है. इस प्रक्रिया में, ये प्रणाल्रियाँ अंतर्राष्ट्रीय 
बैंचमार्क प्राप्त करती हैं. भारत में रक्षा निर्यात में तेजी 
आ रही है. स्वदेशी प्रौदोगिकियां अब निर्यात में भी 
सशक्त भूमिका निभा रही हैं. लियांत द्वारा उच्च 
विकास दर प्रास करना सुगम होगा. डीआरडीओ ने 
जटिल्ल प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकसित 
सिस्टम को कॉल्फ़िगर किया है और आरतीय परिदृश्य 
के अनुकूल बनाया है. डीआरडीओ द्वारा विकसित कुछ 
उत्पादों का उयोग के माध्यम से निर्यात किया जा 
रहा है. डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों की कई 
देशों में मांग है. यहाँ प्रस्तुत है ऐसे ही कुछ 
वैमानिकी प्रणाल्री एवं आयुध और युद्ध प्रणाल्री से 
संबंधित कुछ रक्षा उत्पादों का विवरण जो निर्यात 
किये जा रहे हैं/ निर्यात के लिए उपलब्ध हैं. 


ब्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) 

एक स्वदेशी विकसित सिंगल इंजन, डे/लाइट, ऑल 
वबैदर, मल्टी रोल 4+ पौढ़ी का विमान है. वायु सेला 
और नॉसेना के लिए एल्सीए के दो अलग-अलग 
प्रकार हैं. यह हल्के वजन का है, और सभी आधुनिक 
सुविधाओं से लैस है. इसमें लगे सभी नेविगेशन 
सिस्टम अत्याधुनिक हैं. इसमें हवा में ईंधन भरा जा 
सकता है. बीवीआर (दृश्य सौमा से परे) मिसाइल के 
साथ हवा में मार कर सकता है. लेजर निर्देशित बर्मों 
(६58) द्वारा पारंपरिक और सटीक हमला कर सकता 


जयरबोर्त अल वानिंग और लियंत्रण (३६४७८) 


48४६८ सिस्टम निगरानी क्षेत्र में मौजूद खतरों का 
पता लगा सकता है, उनकी पहचान कर उन्हें वर्गीकृत 
कर सकता है, और विभिन्‍न हवाई संचालन के लिए 
एक नियंत्रण केंद्र और कमांड के रूप मैं कार्य कर 
सकता है. इसके संचार प्रणाली और डेटा लिंक 
पहचानने योग्य वायु स्थिति चित्र" प्रदान करते हुए 
भूमि स्टेशनों के माध्यम से कमांडर और प्रत्यक्ष 
सेनानियों को खतरों के खिलाफ अलर्ट कर सकता है. 
इसमें वह इल््ट्रॉलिक और संचार उपाय औ शामिल 
है जो शत्रु के रडार प्रसारण संकेत और संचार को 
रोकते हैं, स्थानिक करते हैं और वर्गीकृत करते हैं. 


पायलट रहित विमान लक्ष्य: 
जक्ष्य एक पायलट रहित उन्नत विमान है. यह 
ज्लागत प्रभावी, पुनः उपयोग करने योग्य, सबसोनिक 
हवाई लक्ष्य है जिसे प्रशिक्षण के लिए जमीन या 
जहाज से ल्रॉन्‍्च किया जा सकता है. यह दो टोव 
लक्ष्यों को वहन करता है, जिनमें से प्रत्येक में रार, 
आईआर या हृश्य आवर्धक लगे होते हैं. इन टोव 
लक्ष्यों का उपयोग भूमि या समुद्री जहाज आधारित 
बंदूकों के गनर, मिसाइल चालक दल और लड़ाकू 
विमान पायल्टों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है. 


्स्क 
बे 


बायुयान के लिए डक ड्रॉप सिस्टम: 

वायुयाल के लिए डक ड्रॉप सिस्टम का उपयोग चार 
उबरयुक्त नाव को उनके फुलाए हुए स्थिति मेँ पैरा 
डरॉपिंग के लिए किया जाता है. इसका उपयोग कमांडो 
ऑपरेशन के दौरान समुद्र में किया जाता है. इसमें 
एक प्लेटफॉर्म होता है (चार रबस्युक्त नावों को लगाने 
के लिए), एक पैराशूट सिस्टम (लोड को सुरक्षित 
उतारने के लिए), लैशिंग सिस्टम (प्लेटफॉर्म पर नावों 
को जोडले और अलग करने के लिए) और उल्प्लावन 
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प्रणाली (पुनः उपयोग के लिए नावों को प्लेटफॉर्म से 
हटाने के बाद समुद्र में प्लेटफॉर्म को तैराने के लिए). 


विमान के लिए १7 इक ड्रॉप सिस्टम 
इसके अतिरिक्त दो अन्य हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित 
किये गए हैं जो प्लेटफॉर्म सब-सिस्टम से युक्त हैवी 
ड्रॉप सिस्टम के पैरा डरॉपिंग को सक्षम बनाता है. 
जिससे विमान से 3 टल और ।6 टन तक सैन्य भंडार 
को सुरक्षित ड्राप किया जा सकता है. इनके सिस्टम 
मेँ पैराशूट के समह होते हैं. 


हैवी ड्रौप सिस्टम-76 टन 
मिग-29, सुखोई-30, हॉक के लिए ब्रेक पैराशूट 
सवाई जहाज को सामान्य और आपातकाल्लीन दोनों 
्थितियाँ में निदिष्ट लैंडिंग गति के औतर रोकने के 
लिए ब्रेक पैराशूट. पैराशट खोलने के तुरंत बाद 
बायुयान कौ अपनी अधिकतम गति कम करता हैः 
ट्चडाउन, या ऐसे समय मैं जब व्हील ब्रेक प्रभावी 
नहीं होते हैं, खासकर जब रनवे गौला या बर्फीला हो. 


ल्‍ह 


लियंत्रित हवाई वितरण सिस्टम (सीएडीएस) 

रैम एयर पैराशूट (आरएपौ) की पैंतरेबाज़ी क्षमताओं 
का उपयोग करके पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 
किलोयाम तक के पेल्ोड की सटीक डिलीवरी के लिए 


लियंत्ित हवाई वितरण प्रणाल्री (सीएडीएस) का 
उपयोग किया जाता है. सौएडीएस अपनी उड़ान के 
दौरान दिशा सेंसर से दिशा और समल्वय, ऊंचाई के 
लिए ग्लोबल्न पॉजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करता 


है. सीएडोएस अपनी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के 
साथ आरएपी के नियंत्रण डोरी को संचालित करके 
अपने उड़ान पथ को लक्ष्य की ओर ले जाता है. 
मिशन डैटा ड्रॉप से पहले इसमें प्रोग्राम किया जाता 
है. 


बनन्ननस 


कण 


अरेस्टर बैरियर सिस्टम 
अरेस्टर बैरियर सिस्टम लड़ाकू विमान को कम से 
कम नुकसान या चालक दल को कम से कम चोट के 
साथ निरस्त टैक-ऑफ या लैंडिंग ओवर रल के दौरान 
आपातकालीन स्थिति मेँ रोकता है. 


मित्र या दुश्मन पहचान (आईएफएफ) प्रणाली 
यह अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाली 
एक कॉम्पैंक्ट, हल्की प्रणाली है. और इसका उपयोग 
जमौन/सतह के साथ-साथ हवाई अनुप्रयोग भी किया 
जा सकता है. यह निर्धारित मानकों के अनुसार काम 
करता है. यह चयनात्मक एड्रेसिंग और डेटा लिंक 
सुविधाओं की क्षमता से लैस है जो घले वायु- 
यातायात मैं बहुत महत्वपूर्ण है. 


'कॉम्बैट फ्री फॉल सिस्टम (सीएफएफ) 
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कोम्बैट फ्री फॉल सिस्टम (सीएफएफ) ३0,000 फीट की 
ऊँचाई से कदने के लिए पैराइपर्स को समाधान प्रदान 
करता है. यह 30 किमी रैंज तक र्राइडिंग और 
बांछित लक्ष्य पर लैंडिंग प्रदान करता है. सिस्टम का 
उपयोग हाई एल्टीट्यूड और हाई ओपनिंग (० 
और हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग (४॥८०| मोड में 
किया जा सकता है. इसमें पैराशूट खोलने के लिए 
स्वचालित सक्रियण उपकरण होता है. इसमें मुख्य 
और आरक्षित पैराशूट के लिए रैम एयर पैराशूट 
शामिल है. 


है 


कर्प्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणा्री (सौपीएसएस) 
सौपीएसएस प्रणाली घायल्रद चयन के लिए 
'उम्मीदवार' के कौशल से संबंधित सटीक, विश्वसनीय 
और उच्च गति डैटा प्रास करती है. इस प्रणाली को 
रखरखाव में आसानी के लिए अंतर्निहिल मैदानिक 
सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है. परीक्षण 
व्यापक रूप से सैन्य पायल्टों के लिए उम्मीदवारों 
द्वारा समवर्ती कई कार्यों को करने के दौरान आवश्यक 
गुणों का मूल्यांकन करते हैं जैसे कि साइकोमोटर 
कौशल, सूचना प्रसंस्करण कौशल (गति. और 
सटीकता), समल्वय, दृश्य, समय साझा करना, आदि, 


सुरक्षात्मक उपकरण और उड़ान कपड़े 

लड़ाकू पायलटों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण और 
फलाइंग क्लॉथ में फ्लेम रिटार्डट (एफआर) चौंगा, 
एफआर स्वचालित इन्फ्लेटैबल लाइफ जैकेट, एफआर 


एंटी जी सूट, एफआर एयरक्र सर्वाडबल जैकेट, एफआर 
स्ताने, बूट फ्लाइंग, लाइट वेट इंटीग्रेटेड हेलमेट और 
प्रैशर ब्रौदिंग ऑक्सीजन मास्क शामिल हैं. इसमें 
अमल इनर, अपशोेडेड कोल्ड वेदर सूट, सक्रिय हीटिंग 
के साथ दस्ताने और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक और उच्च 
ऊँचाई मैं काम करने वाले पायलरटों द्वारा उपयोग के 
लिए गर्म इनसोल शामिल हैं. 


साइक्रोवेब चैफ कार्टरिज 338/आई. 
यह एक इब्रेक्ट्रॉनिक प्रतिवाद है. शत्रु रडार को अमित 
करने के लिए इसे विमानों से छोड़ा जाता है. शतरु के 
रडार सिस्टम या शत्रु से आने वालौ मिसाइल के 
खिलाफ इसे एक प्रलोभन के रूप में छोड़ा जाता है. 
इसमें विद्युत चालक पतले फिलामेंट्स होते है जो हवा 
में आमिक मेघ का निर्माण करता है, यह शत्रु के 
माइक्रोवेव सिग्तल्स को अमित करता है और अपने 
विमान की आत्म-सुरक्षा करता है. इस भामिक पेल्रोड 
की निकासी या तो पायलट द्वारा मैन्युअल रूप से 
ट्रिगर की जाती है या आने वाली ध्रमकी की 0005 
(काउंटर उपाय वितरण प्रणाली) द्वारा चेतावनी मिलने 
पर स्वचालित रूप से की जाती है. 


इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (॥55) 

इंटीग्रेटेड ल्राइफ सपोर्ट सिस्टम उच्च जी युद्राभ्यास 
के दौरान इन-फ्लाइट हाइपोक्सिया उच्च ऊँचाई 
उड़ान और आपातकालीन भागने के दौरान) और जी- 
प्रेरित चेतना हानि को रोकता है. प्रौद्योगिकी मैं इंजन 
ब्लौड हवा से उपलब्ध बातानुकूलित संपीड़ित हवा का 
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उपयोग करके ऑन-बोर्ड ऑक्सीजन पीढ़ी प्रणाली के 
माध्यम से उत्पन्न श्वास ऑक्सीजन का प्रावधान 
चैता हैं और सांस ल्ेले की मांग ऑक्सीजन नियामक 
(डीओआर) होता है जो वांछित प्रवाह और दबाव पर 
एयरकू को श्वास गैस की आपूर्ति करता है. इसमें 
एंटी-जी-वाल्य (एजीवी) भी शामिल है जो बांछित 
काउंटर प्रेशर और एक लड़ाकू विमान को लागू करने 
के लिए एंटी-जी सूट को फुलाता है. 


न्त्तु 


86 */७०१३७५---७६३.. 


विमान भेदी सिमुलेशन सिस्टम (४752) 

विमान भैदी सिमुलेशन सिस्टम को वायु रक्षा बैटरियोँ 
और सैनिकों के सामरिक संचालन के लिए सेना की 
प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
डिज़ाइन और विकसित किया गया है. यह प्रणाली 
प्रशिक्षक द्वारा नियोजित हवाई खतरों के खिलाफ 
विभिन्‍न प्रशिक्षुओं द्वारा सुरक्षा के लिए तैनाल वायु 
रक्षा हथियार प्रणालियों के विश्िन्‍्न परिनियोजन 
चैट की प्रभावशीलता का सक्षम मूल्यांकन करती है. 


अर्जुन मैन बैटल्न टैंक (एमबीटी) ॥॥॥80 
अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक |॥९॥६ अजुन एमबीटी हा 
का एक उन्नत संस्करण हैं. अर्जुन टैंक सैनिकों को 
बेहतर मारक क्षमता, उच्च गतिशौलता, उ्कृष्ट सुरक्षा 
के साथ एक अत्याधुनिक टैंक प्रदान करता है. यह 
चार पुरुष चाल्रक दल्ल को ले जा सकता है. अर्जुन 
उन्नत पैठ के साथ ॥5॥705 (फिन स्टैबल्लाइज्ड आर्मर 
पियरसिंग डिस्काडिग सबोट), ४६६४ (च्च विस्फोटक 
स्क्‍्वैश हैड), थर्मा-बैरिक गोल्ा-बारूद, ब्लास्ट गोला- 


बारूद द्वारा विभिन्‍न प्रकार के लक्ष्यों को भैदने में 
सक्षम है. इसमें उत्कृष्ट बाधा पार करने की क्षमता के 
साथ-साथ उत्कृष्ट स्फू्ति है. 


पिनाका हथियार प्रणाली 

पिनाका सभी मौसम, अप्रत्यक्ष आग, मुक्त उड़ान 
आटिलरी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है. यह विभिन्‍न 
प्रकार के क्षेत्र के लक्ष्यों जैसे उजागर दुश्मन सैनिकों, 
बख्तरबंद और अन्य वाहनों, संचार केंद्रों, हवाई टर्मिनल 
परिसरों, ईंथल और गोला-बारूद के ढेर के खिलाफ 
विनाशकारी रूप से घातक और प्रतिक्रियाशौल आग 
उगब्ता है. इस प्रणाल्री में रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट 
ज्ॉन्‍्चर, बैटरी कमांड पोस्ट, लोडर पुनःपृ्ति वाहन, 
पुनःपूर्ति वाइन और डिजिकोरा मेट रडार शामिल हैँ. 
इसे एक उत्कृष्ट क्रॉस कंट्री गतिशौत्रता के साथ एक 
मजबूत 8»8 उच्च गतिशील्ता सैन्य वाहन के साथ 
कॉल्फ़िगर किया गया है. 


उन्नत टोव आर्टिलरी गन सिस्टम (8855) 

यह एक बड़ा कैलिबर आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसे 
सभी इलेक्ट्रिक ड्ाड़व के साथ कॉल्फ़िगर किया गया 
है. इसमें लिगरानौ और दृष्टि प्रणाली के साथ बेहतर 
सटीकता है, उल्लत अम्ति नियंत्रण प्रणाली, विस्तारित 
ईंज और कई राउंड एक साथ दागले की प्रक्नावी 
क्षमता है. 
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बफ़्तरबंद उसयचर डोजर (एएडी) न 
बीएमपी-॥ चेसिस पर एएडी पूरी तरह से ट्रैक किया 
जाने वाल्ला जल-थल डोजर है. यह पानी की बाधाओं 
कौ कम करके गौले/ सूखे हमलावर पुललों के निर्माण 
और मौजूदा पटरियों के निर्माण और सुधार की 
सुविधा के लिए युद्ध समूझें को अभिन्‍न इंजीनियरिंग 
सहायता प्रदाल करता है. यह उच्च दक्षता वाला एक 
न 


बख़्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन (#छ२४) 

उभयचर क्षमता वाले 80॥7-॥ वाहन पर #8३४, श्र 
इलाकों में स्थलीय और पानी के भीतर सर्वेक्षण करने 
के लिए सैल्य इंजीनियराँ की सामरिक और लड़ाकू 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टोही संचालन 
करता है. यह सैल्य समन्वय स्थिति प्रदान करता है, 
हर सेकेंड डेटा अपडेट करता है, लक्ष्य स्थिति की 
गणना करता है और 50 से 200 मौटर की औसत 
स्थिति सटीकता के साथ कई तरह के बिंदुओं के 
माध्यम से वाहन को नेविगेट करता है. 


आर्मरड रिकवरी एंड रिपेयर ब्हौकल (#म8४) 

यह अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक से बनाया गया है. यह 
सुख्य रूप से यांत्रिक बलों के लिए एक सहायक 
वाहन है और भारी सैन्य उपकरणों के लिए आवश्यक 


बहाली और मरम्मत कवर प्रदाल करने के हिए है- 
इसके कार्यों मैं विंचिंग, टोविंग और धक्का देना, भार 
उठाना और आगे बढ़ना, एंकरिंग, डोजिंग, वेल्डिंग, 
किंग, रीफिलिंग, रखरखाव और मरम्मत सेवाएं, 
बिजली आपूर्ति और बिजली संचालित उपकरण और 
बैटरी चार्जिग का प्रावधान शामिल हैं, 


ब्फ़तरबंद बहाली और मरम्मत वाहन 


ह्रिज ल्लेयर टैंक 

ब्रिज लैयर टैंक ट्रैक चेसिस पर निर्मित एक तेज और 
विश्वसनीय द्विज बिछाने वाली प्रणालौ है. यह किसी 
भी गीली या सूखी बाधा पर ५ मिनट के औतर 4 
मीटर की चौड़ाई के साथ 20/22 मीटर लंबे पुल को 
लॉन्च करने में सक्षम है. लोल्चिंग तंत्र के संचालन 
और पुन्प्राल्ि के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग 
किया जाता है. आकस्मिक परिस्थिति के लिए इसमें 
एक अलग से सहायक इंजन है. 


छः - 6 


५ 27/7 £ जज 


तर 
हू 


सर्वत्र अत्याधुनिक ब्रिजिंग सिस्टम 

सर्वत्र अत्याधुनिक ब्रिजिंग सिस्टम 898 टेट्रा वाहन 
पर बनाया गया है. यह ॥00 मिनट के भौतर ॥5 
मौटर के चरणों में 75 मौटर स्पैन तक की गौली 
और सूखी बाधाओं पर सभी प्रकार के सैल्य यातायात 
के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है. 
इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक 
आपदाओं के दौरान एक आपातकालीन पुल के रूप में 
भी किया जा सकता है. 
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मोबाइल 


46 मीटर मॉइयूलर ब्रिज 

46 मीटर मॉड्यूल ढ्विज एक यांत्रिक रूप से त्लॉन्‍्च 
किया गया सिंगल स्पैल ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसे ॥4 
सै 46 मौटर के अलग-अलग स्पैन के गौले / सूखे 
बाधाओं पर बनाया जा सकता है. उपकरण को 6+॥ 
कमांडर दल द्वारा दिन और रात की परिस्थितियाँ मैं 
मैदानी, रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में 
संचालित किया जा सकता है- 


असॉल्ट ब्रिज 

अन्‍्युअलल रूप से लॉन्च किया गया अस्ॉल्ट ब्विज एक 
डैक टाइप ट्रू गईर ब्रिज सिस्टम है. इंटर-लॉकिंग 
घटकों के साथ पूरी तरह से मॉड्यूबर और पिन 
जॉइल संरचना 4 मीटर चौँडा सड़क मार्ग प्रदान करती 
है. यह मानक दो मंजिल्ा पुल 3। मौटर तक के 
अंतराल को पाट सकता है. सहायक उपकरणों का 
उपयोग करके इस क्षमता को 49 मीटर तक बढ़ाया 
जा सकता है. 


0 मौटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 


क्रेवस क्रॉसिंग ब्रिज 

बर्फ से ढके क्षेत्रों में हिम-दरारों कौ पार करने के लिए 
हल्के वजन, उच्च शक्ति, वैल्डेबल और सेल्फ-एजिंग 
एल्यूमीनियम मिश्र धातु का उपयोग करके क्रेवस 
क्रॉसिंग द्रिज का लि्माण किया जाता है. यह इन 
क्षेत्रों मैं सैनिकों, हथियारों, गोला-बारूद और आपूर्ति की 
गतिशौलता को बढ़ाता हैं. ब्रिज दौ-गईर ब्रिजिंग 
सिस्टम है. सुरक्षा के लिए वियोज्य रेलिंग प्रदान की 
जाती हैं, पुल को ५५0 किय्या (स्कूटी * पेलोड) तक 
के आभार के लिए डिज़ाइन किया गया है. नोज 
ज्लॉल्चिंग असेबलौ की मदद से पुल को मैन्युअल रूप 
से हिम-दरारों पर बनाया जाता है. 


ब4०- ७ प्री 


तप. 72 


कयास कॉसिंग ख्िज 

मांटेन फुट ब्रिज 

माउंटेन फुट ब्रिज एक हल्का वजन का और मॉइयूलर 
ब्विज है जो 0.8 मीटर चौड़े रास्ते के साथ ३2 मीटर 
तक लंबे पुल को बनाता है. यह हिमनद क्षजों में 
प्रचलित परिस्थितियों का सामला करने में भौ सक्षम 
है. डैक में अंतराह्न के प्रावधान के कारण पुल्न पर 
सामान्य रूप से ताजा बर्फ जमा नहीं होती है. 


35 मीटर माउंटैन फुट ब्रिज 
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मैट ग्राउंड सरफेसिंग (#95 70) 
मैट ग्राउंड सरफेलिंग (#9 70) एक मैट ट्रैकवे 
समीचीन प्रणाल्री है जो दलदली इलाकों, | मीटर 
गहराई तक के उथल्ले पानी और नरम मिट॒टी में 
सैनिकों की आवाजाही के दौरान वाहनों के सुचारू 
रास्ता प्रदाल करता है. एक चटाई की तह के रूप में 
अपनी प्राथमिक भूमिका के अल्लावा, ट्रैकवे को पुल 
साइटों, उथल्ली नदियों, दलदली क्षेत्रों और सड़क मोर 
पर औ रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है. 


पहिएदार बड़्तरबंद प्लेटफॉर्म 
'पहिएदार बख़्तरबंद प्लेटफॉर्म विभिन्‍न प्रकार की 
अमिकाओं के लिए जल-थल चर ठभ्यचर) मंच है 
जैसे बख़्तरबंद कार्मिक वाहन, टोही और सहयोगी 


वाहन, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और 
परमाणु (सीबीआरएन) वाहन आदि... ऑटोमैंटिक 
द्रांसमिशल के साथ तौल पावर रेटिंग, हाइड्रो गैस 
सस्पैंशन के साथ ड्ाइवलाइल, सौटीआईएस के साथ 
रत फ्लैट टायर क्षमता और मॉड्यूल बैंलिस्टिक और 
ब्लास्ट प्रोटेक्शन के लिए इसे कॉन्फ़िगर किया गया 


इंसास हथियार (॥48/88 - ॥ठीआ जिताओ। क्िताड 


9,800) राइफल और एलएमजी 

इंसास हथियार (राइफल और एलएमजी) कौ 5.56 ४ 
45 मिमी कैलिबर गोलियां फायर करने के लिए 
डिज़ाइल किया गया है. यह फिवस्ड बट और फोल्डिंग 
बट दौनों वर्जन में उपलब्ध है. इसमें बची हुई शेष 
गोलियाँ की गिनतौ के लिए पारदर्शी मैगजौन है. यह 
्यूनतम प्रतिघात के साथ एक कॉम्पैक्ट हथियार है. 


संयुक्त उदयम सुरक्षात्मक कार्बाइन 

संयुक्त उपम सुरक्षात्मक 5.56 « 30 मिमी कैलिबर 
वाला एक कार्बाइन है. यह कॉम्पैक्ट, हल्का और 
पैंतरेबाज़ी करने में आसान है. इसमें रिकॉइल 
(प्रतिघात) कम होता है और इसे एक हाथ से दागा 
जा सकता है. इसका फायरिंग मैकेनिज्म का 


80.9 है. यह साइलेंसर, संगीन, ब्लैंक फायरिंग 
अदैचमैंट जैसे एक्सेसरीज के लिए अनुकूल है- 


यु ७७ 


मन्नत 
2०, 


अंडर बैरल ग्रेनेड ल्ांचर 
अंडर बैरल गोलेड लांचर इंसास राइफल के साथ-साथ 
एके-47 राइफल से औ जुड़ा है. यह 400 मौटर की 
सौमा लक सभी प्रकार के हथगोले दाग सकता है. यहा 
बंकरों या दीवारों के पीछे छिपे दुश्मन सैनिकों के 
खिलाफ प्रभावी है. 


नव नुर सा 


एंटी टैंक माइन (विभव) 

एंटी टैंक माईन (विक्रव) सभी पर्यावरणीय और 
जलवायु परिस्थितियों मैं सभी प्रकार के इलाकों के 
लिए एक भूमि आधारित, टैंक-रोधी और पॉइंट अटैक 
युद्ध सामग्री है. विभव को फील्ड में मैनुअल और 
मैकेनिकल विछाने दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया 
है. सुरक्षित रूप से बिछाले के लिए इसमें देरी का 
प्रावधान है. यह गड़बड़ी को भापले और फिर डेटोलेटर 
शुरू करने के लिए ६५8 आधारित उपकरण है. 
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एंटी टैंक माइन (विशाल) 

यह सभी प्रकार के पर्यावरणीय और जलवायु 
परिस्थितियों में सभी प्रकार के इलाकों के लिए भूमि 
आधारित एंटी टैंक बार (लंबा) टाइप युद्ध सामग्री है. 
इसे फील्ड में हाथ से और यंत्रवत दोनों तरह से 
बिछाया जा सकता है. इसमें अलग फ्यूज का 
प्रावधान हंडलिंग और परिवहन के दौरान सुरक्षा प्रदान 
करता है. बार विस्फोटक को विस्फोट को प्रभावी 
बनाने के लिए छिज़ाइन किया गया है. सुरक्षित रूप 
सै बिझाने के लिए इसमें देरी का प्रावधान है. 


एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड - 8। मिमी 


यह एक ल्लात्र फास्फौरस आधारित 8। मिमी एंटी 
थर्मल, एंटी लेजर स्मोक श्रैलेड है जो अपने टैंक को 


दुश्मन से बचाने के लिए युद्ध के मैदान में टैंकों के 
लेजर और थर्मल इमेजिंग को अस्पष्ट करने के लिए 
है. यह तात्कालिक स्मोक स्क्रीन बनाने मैं सक्षम है, 
जिससे कि इल्लेकट्रो-ऑप्टिक उपकरण को गलत 
सिग्नल मिले. यह फटने और जलने वाले प्रकार का 
हथगोला है जो फायर करने वाले टैंक से 50-70 
औटर पर मध्य हवा में अथवा जमीन पर फट जाता 


है. 


शक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर 

एक्सप्लौसिव रिएक्टिव आर्मर (ईआरए) टैंकों पर एक 
अतिरिक्त जुड़ा आरमर (हथियार) है जिसमें धातु की 
प्लेटों के बौच उच्च विस्फोटक सैंडविच की एक परत 
चैत्ी है. उच्च विस्फोटक एंटी टैंक (होट) और 
काइनेटिक एनर्जी (कई) गोला-बारूद के हमले पर, यह 
विस्फोटक विस्फोट करता है और धातु की प्लेटों को 


अलग कर देता है जिससे हमला करने वाले शख्र की 
मदन क्षमता कम हो जाए. 


विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (ईआरए) 
सैकेनिकल माइन लेयर - सैल्फ प्रोपेल्ड (पषकषा-छ?) 


झिस्टम, 
बार माइन ल्लेयर उपकरण पुरी तरह से स्वचालित 
इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण उपकरण है जो टैंक रोधी माइंस 
एनडी एमके ॥॥॥४ को गइढे खोद कर बिछाता है. इस 
उपकरण द्वारा मैंदानी, रेगिस्तानी और अर्थ-रेगिस्तानी 
मिट॒टी में माइन्स को बिछा सकते हैं. यह 338 
माइल्स को दो कंटेनरोँ मैं संगहौत करता है और इन्हें 
बिछाने के लिए ऑटो-प्रणाली का उपयोग करता है. 
ट्रैचिंग सिस्टम गड़ढा बनाता है और फिर माईन को 
डल्लान प्रणालौ के जरिए गड्ढे मैं बिठा दिया जाता है. 
बाहन चलाते चलाते ही छग्य आवरण से माइल्स वाले 
गड़ढे को ढक दिया जाता है. एकीकृत जीपीएस 
सिस्टम माइंस के स्थान को स्वतः रिकॉर्ड करता 
जाता है. ऑन बोर्ड नेविगेशन और डिस्प्ले सिस्टम 
माइंस बिछाने के दौंरान मार्गदर्शन के लिए ड्राइवर की 
सहायता करता है. 


शमएमएलल-एसपी ओपरेशनल मोड में 


सैल्फ प्रोपेल्ड माइन बरियर (छल्ञानगणएल्लश्व हार 
80॥म-- 3908): 

एसपौएमबी 8५8 एचएमवी पर एक अर्च-स्वचालित 
उपकरण है जो युद्ध के परिदृश्य मैं चार अलग-अल्लग 
प्रकार की टैंक-रोधी माइंस बिछाने के लिए है. यह 
दिन और रात की स्थितियों के दौरान मैदानी, 
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रैगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में काम कर 
सकता है. उपकरण विभिन्‍न कार्यों के लिए 
अत्याधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम, नियंत्रण प्रणाली, 
पावर पैक और औजीपीएस/जीआईएस के साथ 
एकीकृत है. उपकरण चालक को छोड़कर 4 व्यक्तियों 
द्वारा संचाल्नित किया जा सकता है: 


रिमोटल्ी ऑपरेटेड व्हौकल (आरओबी) 

रिमोटली ऑपरेटेड व्हौकल (आरओवी) इम्प्रोबाइज्ड 
एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) की पहचान और 
हैंडलिंग के लिए एक बहुमुखी उपकरण है. इसका 
उपयोग परमाणु और रासायलिक संदूषण स्तरों के 
सर्वेक्षण और निगरानी के लिए भौ किया जा सकता 
है. आरओवी मैं सीढ़ियों पर चढ़ले की क्षमता है और 
यह लगातार 3 घंटे तक काम कर सकता है. 
आरओवी को या तो ॥00 मीटर की दूरी पर फाइबर 
ऑप्टिक संचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या 
500 मौटर की दृष्य दूरी से वायरल्लेस संचार द्वारा 
नियंत्रित किया जा सकता है. 


आरओदी दक्ष मिनी 

सौमित स्थान पर आरओवी दक्ष मिली आईईडी 
विस्फोटक को संभाल्न सकता है, एक पोर्टेबल एक्स-रे 
उपकरण का उपयोग करके स्कैन कर सकता है और 
एक ट्रेल या विमान के अंदर जैसे सीमित स्थानों के 
औतर एक रिकोइललेेस वॉटर जेट डिसरप्टर का 


उपयोग करके डिफ्यूज़ कर सकता है. इस कॉम्पैक्ट 
मानव रहित रोबोट को विमान के अंदर केबिन बैगेज 
स्पेस या रेलवे डिब्बे में बर्थ लक पहुंचले और किसी 
भी संदिर्थ सामान को निकालने के लिए तैनात 
किया जा सकता है. यह हर मौंसम में और दिन या 
रा की स्थिति में दूर से ऑपरेट किया जा सकता है. 
रहने: 3532. हाल-क' 


दक्ष स्काउट 
दक्ष स्काउट निगरानी आरओवी एक छोटा मानव 
रहित वाहन या रोबोट है जो काउंटर-टेररिस्ट और 
'काउंटर-इनसर्जैसी के दौरान चुपके से दुश्मन के स्थान 
और विवरण के बारे में सुरक्षा बल्लों को मूल्यवान 
इृश्य इनपुट प्रदान करता है. यह सभी मौसम में और 
दिन या रात की स्थितियों में टेली-संचाल्ित होने में 
सक्षम है और जमीन पर ऑपरेटर को लाइव वीडियो 
बापस भेजता है. 


हरि मय ्त 
| क् पु ख्क् 


मोबाइल ऑटोनॉमस रोबोटिक सिस्टम 

मोबाइल ऑटोनॉमस रोबोटिक सिस्टम (0॥/१8) का 
उपयोग इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (६05) 
को द्रुंढने और डिफ्यूज करने के लिए किया जाता है. 
॥॥0३७ मैनिपुलेटर आर्म वाला एक मानव रहित 
वाहन है जो मानव हस्तक्षेप के बिला संदिग्ध वस्तुओं 
के स्थान तक पहुंच सकता है और वस्तु को निकाल 
सकता है. यह अपने ऑन-बोई 600 बॉँदिक 
परिचात्नन की मदद से अपने पथ की योजना बना 
सकता है, स्थान पर रुक सकता है, संदिग्ध वस्तु के 
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लिए पुरे क्षेत्र को स्कैल कर सकता है और उसे उठा 
सकता है. पूरा ऑपरेशन स्वायत्त रूप से ओन-बोर्ड 
नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ऑपरेशन 
के ल्लाइव वीडियो फीड को निगरानी के लिए एक 
कैंद्रीकृत नियंत्रण स्टेशन पर प्रेषित किया जा सकता 
है. यह उपकरण दिन या रात मैं संचालित होने में 
सक्षम है. 


रोबोट संतरी 

रोबोट संतरी एक स्वायत चल्लने योग्य चार पहियोँ 
बाला मानव रहित रोबोट है जो अपेक्षाकृत समतत्र 
अूझाग पर शहरों के बाहरी क्षेत्रों मैं संचालन के लिए 
मुख्य रूप से है. यह अपने आसपास के वीडियो 
फीडबैक लगातार प्रदान कराते हुए क्षेत्र की खोज और 
मानचित्रण करता है. रोबोट अपने स्थान और मुद्रा 
को निर्धारित करने के लिए स्थानीकरण सेंसर का 
उपयोग करता है. इसमें नेविगेशन के दौरान पर्यावरण 
मानचित्रण के लिए परसेप्शन सँसर हैं. रोबोट वाईफाई 
नेटवर्क पर रिमोट स्टेशल के साथ संचार करता है. 
इससे मल्टी-एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे कई संतरी 
रोबोट एक साथ संचालित करना संभव हो जाता है. 


विस्फोटक पहचानकर्ता (७-0|80छ॥0७) 

यह पारदर्शी/ अर्ध-पारदर्शी कंटैनरों में निहित तरल, 
ठोस और पाउडर के रूप मैं विस्फोटकां की पहचान 
करने के लिए लेजर आधारित हैंड हेल्ड स्टैंड-ऑफ 
विस्फोटक पहचानकर्ता ई-प्रभेदी है. यह कंप्यूटर 
पुस्तकालय मैं संग्रशित विभिन्‍न विस्फोटक पदार्थों के 


डेटा बैस से स्वतः आंकड़े अधियहण कर प्रयुक्त 
विस्फोटक पदार्थ को पहचान कर बताता है. 


मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड 

मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल दौ मोड मैं किया 
जा सकता है, यानी सामरिक आवश्यकता के आधार 
पर ऑफेंसिव मोड और डिफेंसिव मोड़. फ्रैगमैंटिंग 
स्त्रीव कौ हटाकर/ लागू करके दोनों मोड को आसानी 


से एक से दूसरे में बदला जा सकता है. इस ग्रेनेड में 
फ़यूज़ और मुख्य बॉडी के मोड्यूलर डिज़ाइन, अमिलव 
सुरक्षा तंत्र द्वारा 0.58 की अतिरिक्त श्रोअर सुरक्षा, 
एंटी-स्टैटिक प्लास्टिक बॉडी, यूनिफ़ॉर्म पैटर्न के लिए 


प्लास्टिक मोल्डेड. पूर्व-निर्मित  दुकड़े, उच्च 
विश्वसनीयता जैसी अत्याधुनिक तकनीक सल्निहित 
है. 


सल्टी-पैरामीटर प्रो 

मल्टी-पैरामौटर प्रोब स्नोपैंक (जमी बर्फ) के भीतर 
कठोरता और तापमान मिल्लता का प्रोफाइल प्रदान 
करता है. यह गहराई के साथ कठोसता और तापमान 
की विविधताओं का अध्ययन करने मैं बहुत उपयोगी 
है. यह उन कमजोर परतों के बारे में जानकारी प्रदान 
करता है जो हिमस्खलन का कारण बलती हैं. 
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प्रोफेसर रमेश सोमवंशी 
पूर्व इमेरिट्स प्रोफेसर, भाक्‌अप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली 


बाबत 
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शराब किण्वन को 
प्रभावित करने वाले कारक 


बलवीर सिंह, प्रमोद कुमार वर्मा 
सहायक प्राध्यापक, रविन्द्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय, रायसेन, मध्य प्रदेश 
आई.वी.आई. चक्रवर्ती 
प्राध्यापक, विधान चन्द्र कृषि विश्ववियालय, मोहनपुर, पश्चिम बंगाल 


महैँद्र जडिया 


सहायक प्राध्यापक, एल.एन:सी.टी. विश्वविद्यालय, ओपाल, मध्य प्रदेश 


किण्वन के प्रक्रम मैं मूल रूप से खमीर के द्वारा 
शर्करा और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद 
कार्बन डाइओक्साइड गैस उत्पन्न करके लथा शराब 
मैं बदल कर उसका स्वाद बढा देता है. यह प्रक्रिया 
तब तक चलती है, जब तक या तो पूरी चीनी को 
अहण कर लिया जाता है या खमौर पेय पदार्थ के 
अधिक अल्कोहल प्रतिशत को और ग्रहण नहीं कर 
पाता है. अलग-अलग ख़मौर अलग-अलग परिणाम 
देते हैं, और सभी में ग्रहण-शौलता का स्तर अलग- 
अल्लग होता है. किण्वल खाय संरक्षण प्रौोगिकियों 
की सबसे पुरानी लकनौक है. किण्वित खादय पदार्था में 
जैसे कि पनीर, ब्रेड और शराब, हजारों वर्षों से तैयार 
और उपभोग किए जा रहे हैं. शराब उत्पादन में, 
माध्यम को वाष्प-दाब (2। डिग्रौ सेल्सियस पर ।5 
मिनट के लिए) करके हानिकारक सूक्ष्म जीवों को 
निष्फल कर दिया जाता है. किण्वन के लिए 2628% 
सैल्सियस तापमान होना चाहिए. पीएच मान 2.8 से 
4.0 तथा 3.53 तक समायोजित किया जाता है. 
फल्लो के रस को किण्वल के लिए ।4 दिनों लक रखा 
जाता है, और 0 दिनों में किण्वन की प्रकिया पूरी हो 
जाती है. 

॥. तापमान 

किण्वल के समय बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जो शराब 
निर्माता को ध्यान में रखना चाहिए. इनमे से सबसे 
उल्लेखनीय तापमान हैं. जैव रासायनिक प्रक्रिया खुद 
मैं बहुत अधिक अपशिष्ट गर्मी पैदा करती है, शराब 


के लिए उचित तापमान सीमा से बाहर नहीं जाना 
चाहिए. शराब बनाने में, लाल शराब के लिए तापमान 
29.4" सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, सफेद 
खदिरा के लिए 5.3" सेल्सियस, अन्यथा खमौर की 
कोशिकाओं का विकास बंद हो जाता है. इसलिए एक 
कम तापमान वांछनौय है, क्योंकि यह एस्टर, अन्य 
सुगंधित यौगिकों और शराब के उत्पादन को बढ़ाता 
है. इससे जीवाणु को साफ करने में आसानी होती है, 
और जीवाणु संक्रमण के लिए बहुत कम संवेदनशील 
होता है. सामाल्य तौर पर, अल्कोहल किण्वल के 
दौरान तापमान नियंत्रण, खमौर विकास को 


सुविधाजनक बनाने, छिलके से रंगों को निकालने के 
लिए आवश्यक है, वांछनीय उप-उत्पादों कै संचय के 
लिए उपयुक्त है और तापमान मैं अनुचित यूदि को 
रोकता है, जोकि खमीर की कोशिकाओं को मार 
सकता है. कम तापमान और धीमा किण्वन वाष्पशील 
यौंगिकों की अवधारणा के अनुकूल है. 
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खीर 0 से 50” सेल्सियस तक एक बहुत व्यापक 
तापमान सौमा में सक्रिय हैं, जिसमें 20" सेल्सियस से 
30 सेल्सियस का इष्ठतम तापमान बहुत अच्छा होता 
है. किण्वल का तापमान आमतौर पर 25 से 30" 
सेल्सियस तक होता है. जो खमौर को किण्वित करते 
के लिए एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव बनाता है. सफेद 
खदिरा को लगभग 7 से ॥4 दिनों के लिए ॥0 से ।8" 
सैल्सियस पर किण्वित किया जाता है. ल्लाल मदिरा 
को 20 से 30' सेल्सियस तक लगभग 7 दिलों से 
लेकर ॥4 दिनों तक किण्वित किया जाता है. यह 
उच्च तापमान अंगूर के छिलके से वर्णक निकालने के 
लिए आवश्यक है. अन्य जीवों के संदर्भ मैं, अलग- 
अल्लग जीवाणु अल्लग-अलग तापमान कौ सहन कर 
सकते हैं, जो किण्वल के लिए उच्च सम्भावना 
उत्पलन करता है. अधिकांश जीवाणुओं का तापक्रम 
ज्गभग 20 से 30" सेल्सियस के बीच होता है, जो 
उच्च तापमान (50 से 55" सेल्सियस) और ठंडा 
तापमान (5 से 20" सेल्सियस) पर अनुकूलन वाले 
चैते हैं. अधिकांश लैक्टिक एसिड जीवाणु ॥8 से 22९ 
सैल्सियस के तापमान पर सबसे अच्छा काम करते 
हैं. किप्वल आरंभ करने वाली ल्यूकोनोस्टोक प्रजाति 
के लिए तापमान 8 से 22" सेल्सियस होता है. 
लैक्टोबैसिलस प्रजाति के लिए उपयुक्त तापमान 22९ 
सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए. 


2- पास्चुरीकरण 
जब चीनी जुप्त होने और अल्कोहल उत्पादल का 
बांछित परिमाण प्राप्त होता है, तो शराब बनाले का 
सूक्ष्मजीव चरण खत्म हो जाता है. शराब को 50-60* 
सैल्सियस पर पास्चुरीकृत किया जाता है. शराब को 
70-28" सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर गर्म नहीं 
करना चाहिए, क्‍योंकि इससे शराब वाष्पीकृत हो जाती 
है. 

3. किण्वन और शराब की गुणवत्ता पर पीएच का 
प्रभाव 

पीएच शराब की स्थिरता को सीधे तौर पर प्रभावित 
करता है. तटस्थ पीएच (7.0) के करीब, जीवाणु 
(जैसे अधिकांश सूक्ष्म जीव), कुछ खमौर किण्वन के 
लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं, और बाद में ये शराब 


को खराब कर देते हैं, जबकि 3.5 से कम पीएच 
अधिकांश जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं. फफूंद और 
खमौर का कम पौएच पर बहुत ही अच्छे से विकास 
होता है. खमीर 4 से 4.5 पौ.एच. के बौच में 
विकसित होता है, और फफूँद 2 से 8.5 पी.एच. के 
बीच बढ़ सकता है. एक अम्लीय घोल जैसे कि 
अनानास और अंगूर के रस या शराब में हाइड्रोजन 
आयनों (/*) की सघनता होती है. क्षारीय घोल मेँ 
हाइड्रॉक्सिल आयनों (0+) की सांद्रता होती है. 
हाइड्रोजन आयनों (#*) की सांद्रता का संख्यात्मक 
मान अक्सर बहुत छोटा अंश होता है. इस सान्द्रता 
0»07) कौ व्यक्त करने के लिए पी.एच. इकाई का 
उपयोग किया जाता है. एक पौ,एच. डकाई को 
हाइड्रोजल आयन (+*) सांद्रता के ऋणात्मक 
्घुगणक के रूप मैं व्यक्त किया जाता है, और इसे 
पौ.एच. मान कहा जाता है. 


पीएच पैमाले के अनुसार, हाइड्रोजन धलायन (+) 
आयलों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अम्लता की 
डिग्री उतनी ही अधिक होगी, और पीएच का मान 
उतना ही कम होगा. इस प्रकार पीएच मान और 
हाइड्रोजन (+) आयन की सांद्रता के बौच एक 
विपरीत संबंध झेता है. उदाहरण के लिए 3.0 पीएच 
बाल्ली एक शराब 4.0 पीएच वाली शराब की तुलना में 
१0 गुना अधिक अम्लौय है, इस प्रकार पीएच के मान 
में एक संख्या के परिवर्तन से अम्लता में दस गुना 
परिवर्तन होता है. 


'किण्वन के पुराने प्रक्रम में फल्लों के रस को निकालना 
और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करके पीएच 
को 4.0 समायोजित करना और खमीर पोषक तत्व 
(अमोनियम फॉस्फेट) को 0.4 ग्राम/लौटर मिल्लाला 
चाहिए. उदाहरण के लिए, फलों के रस के किण्वन के 
दौरान, शराब किण्वन मैं 7.4 से 3.5 पीएच के बीच 
चुलनशील ठोस पदार्थों की कमी संभव है. 4.0 पीएच 
स्तर, एल बनोस जैसे अवांछित रोगाणुओं के विकास 
के लिए अनुकूल हो सकता है और शराब पौएच को 
3.2 से कम लियंत्रित करके इसे रोका जा सकता है. 
कले (मृतिका) जैसे अधिकांश फिनिंग और लिकासी 
अभिकर्तो; बैंटोलाइट, काओलिन, प्रोटीन; जिल्लेटिन, 
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आइसिंग्लास, कैसिडन, पास्चुरीकृत दूध, एल्बमेन, 
खमीर, पॉलीसैकराइड्स: एल्गिनेट (अगर), अरबी गाँद 
(बबूल), कार्बन्स, कृत्रिम बहुलक: पॉलीविनाइल 
पॉलौपाइरोलिडोन, सिलिका जेल, टैनिन, अन्य: धातु 
कलीमेंटर्स, ब्लू फ़ाइनिंग, एंजाइम जब 3.5 से नीचे 
है. तो शराब को साफ़ करने में अधिक प्रभावी होते 
हैं. जब शराब पुरानी हो जाती है तो शराब की सफाई 
करने मैं एक पीएच महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. 


3. चौती के प्रभाव 

शराब में फल्लों के रस के किप्वल कै लिए चौली 
मुख्य आधार है; हालाँकि, कुछ खाद्य पदार्थों जैसे 
प्रोटील और बसा को कुछ सूक्ष्म जौवों द्वारा विघटित 
किया जा सकता है. जहां शर्करा मौजूद होती है, वहां 
खमीर कोशिकाएं खमौर के संवर्धन को तब तक जारी 
रखती है, जब तक कि किण्वन की प्रक्रिया पूरी नहीं 
हो जाती हैं. इथेनॉल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 
और लैक्टिक एसिड का उत्पादन करले के लिए शर्करा 
किष्वल का सबसे आम आधार है. 


चौनी की उच्च सान्द्रता, सूक्ष्म-जीवाँ के विकास में 
अवरौध उत्पन्न करता है. उदाहरण के लिए, एगेव 
एमरिकाना पौँधे के रस के किप्वल के दौरान, 
घुलनशील ठोस पदार्थ 25-30% से 6 तक कम हो 
जाता है; सुक्रोज 5% से ॥४ तक कम हो जाता है. 
झल्ांकि, खमौर चौनी की उच्च सांद्रता के प्रति काफी 
सहनशौल होता है, और 40% सांद्रता वाले चीनी के 
घोल में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं. इससे अधिक 
सांद्रता मैं, केवल एक निश्चित समूह - ओस्मोफिलिक 
प्रकार के खमौर ही जीवित रह सकते है. केवल कुछ 
खमौर हैं. जो 65-70% की चीनी सांद्रता को सहन 
कर सकते हैं और इल परिस्थितियों में बहुत धीरे-धीरे 
बढते हैं: 


5. सूह्मजीवाँ के प्रभाव 

खमौर एक-कोशिकीय कवक है, जो नवोदित या 
विभाजन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, 
विशेष रूप से सैक्रोमाइसेस प्रजाति, जो खमीर के 
खाद्य किप्वन मैं महत्वपूर्ण है, बहुत तेजी से पुनः 
उत्पलन करने की क्षमता रखता है. खमौर और खमीर 
जैसे कवक व्यापक रूप से प्रकृति में रहते है. वे बागों 


और बिल्डिंगों में, हवा में, मिट्टी में और जानवरों की 
आंतों मैं मौजुद होते हैं. जीवाणु और फफूंद की तरह, 
खमीर खाद्य पदार्थों में लाभकारी और अलाभकारी 
प्रभाव डाल सकते हैं. बहुसंख्य खमौर उपभेद, 
अधिकांश जीवाणु से बड़े होते हैं. खमीर किण्वन का 
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जो मादक पेय पदार्थों और 
पाव-रोटी कै उत्पादन में महत्वपूर्ण श्रृमिका अदा 
करता है. इन दो प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए, 
खमौर का खाद उद्योग में अति महत्वपूर्ण योगदान है. 
कुछ खमीर उपभेद (४॥४॥8) क्रोमोजेनिक हैं जो हरे, 
पौले और काले विभिल्‍न प्रकार के रंजक पैदा करते 
हैं. अन्य आवश्यक बी समूह विटामिन को संल्लैपित 
करने मैं सक्षम है. 


य्पि खमीर और खमीर जैसी कवक की एक च्ड़ी 
विविधता है (लगभग 500 प्रजातियां), केवल कुछ 
'किण्वित खाद्य पदार्थों के उत्पादन से जुड़े हैं. वे सभी 
या तो असामाजिक खमीर या कैंडिडा वंश के सदस्य 
हैं. सैक्रोमाइसेस सेरेविसिए वंश की किसमें फल और 
सब्जियों पर आधारित किण्वित पेय पदार्थों और खाद्य 
पदार्थों मैं सामान्‍य खमौर हैं. इस प्रजाति के खमीर 
'किण्वन के दौरान ग्लूकोज के सभी उपभेदों और पाँधे 
से कार्बाहाइडेट प्राप्त करते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज 
और रैफिनोज, उष्ण-कटिबंधौय में, पारंपरिक किण्वित 
पैय पदार्थों के उत्पादन में प्रमुख खमीर (सैक्रोमाइसेस 
पोम्बे) है, प्रमुखलः मक्का और बाजरा से प्राप्त किये 
गए हैं. 

शराब को उत्पन्न करने वाले खमौर, सैक्रोमाइसेस 
सेरेविसिए वार- एल्लिप्सोइदेठस और सैक्रोमाइसेस 
उदारुम शराब की भठ॒ठी और शराब उद्योग में बहुत 
आम हैं. जो शराब और शराब में किण्वन के लिए 
उत्तरदायी हैं. खमीर फलों और अनाज से निकाले गए. 
शर्करा को चयापचय करता है, जो कार्बन 
डाइओक्साइड और शराब पैदा करता है. बीयर और 
शराब को किण्वित करने के अलावा, खमौर चरित्र 
और स्वाद को प्रभावित करते हैं. मादक पेय पदार्थों 
को किण्वित करने में प्रयुक्त होने वाले मुख्य खमीर 
सैक्रोमाइसेस प्रजाति के हैं. उदाहरण के लिए, बीयर 
बनाने के लिए लेगर खमीर (सैक्रोमाइसेस उवारुम) 
और एले खमौर (सैक्रोमाइसेस सेरेविसिए) का प्रयोग 
किया जाता है, जबकि वाइन के ल्लिए सैक्रोमाइसेस 
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सैरेविसिए. और सैक्रोमाइसेस .सैरेविसिए.. वार- 
एल्लिप्सोइदेउस का उपयोग किया जा सकता है. हमें 
यह जानना आवश्यक है कि खमीर सबसे पहले 
जंगल्लो मैं ही पाये जाते थे जिसे हवाई खमीर कहा 
जाता था इसमें ब्रैविक्स की कुछ शैलियाँ आज इस 
पद्धति पर निर्भर करती हैं, लेकिन अधिकांश 
आधुनिक किप्वन में शुद्ध खमीर कल्चर शामिल हैँ. 
शराब बनाने के लिए जंगली यौस्‍्ट के सबसे आम 
जैनेर मैं. कैंडिडा, क्लोएकेरा/ हैंसेनियोस्पोरा, 
मेट्सशिनिकोइसे, पिचिया और ज़ायगोसैक्रोमाइसेस 
शामिल हैं. जंगली खमीर उच्च गुणवता वाले, 
अद्वितीय स्वाद वाले मदिरा का उत्पादन कर सकते 
हैं. आम तौर पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले 
खमौर सैक्रोमाइसेस सेरेविसिए (जिसे "शुगर यौस्ट" 
औ कहा जाता है) प्रजाति से संबंधित हैं. इस प्रजाति 
के भीतर खम्ौर के कई सौं अलग-अलग उपमेद हैं 
जो कि प्रक्रिया की गर्मी या ताक्रत को प्रभावित करने 
के लिए किप्वन के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते 
हैं. और यह शराब के स्वाद को बढ़ा या घटा सकता 
है. शराब की विविधता के लिए खमीर की विभिन्‍न 
उपभेदों का उपयोग एक बड़ा योगदान है. 


अम्ल शराब की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है, 
लेकिन शराब मैं यह अम्लीय संरचना के साइट्रिक 
अम्ज, टार्टरिक अम्ल, और ल्ैक्टिक अम्ल जैसे अन्य 
अम्ल के कुछ आंशों के कारण होता है, जो 


सल्लोत्नक्टिक किण्वन के समय मैलरिक अम्ल की 
जगह ल्लेता है. फल्लों के रस या शराब में ये अम्ल 
अनुमापन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. सल्फ्यूरिक 
और हाइड्रोक्लोरिक जैसे मजबूत खनिज अम्ल की 
तुबला मैं फल्लों के अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं. घोल 
मैं, मजबूत अम्ल्न अपने हाइड्रोजल आयल (एच+) 
घटक को लगभग पूरी तरह से प्राप्त करते हैं; कमजोर 
अम्त्र उनके हाइड्रोजन आयन के केवल एक प्रतिशत 
को अलग कर देता है. इस प्रकार फलों के शराब जैसे 
अम्ल घोल में हाइड्रोजज आयन 0+") की तुलना में 
हइड्रॉक्सिल आयनों (0/) कम होते हैं. जैसे-जैसे 
झइड़्ोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, यह घोल शराब 
और अम्लीय खाय पदार्थों मैं खराब होने से अधिकतर 
सूक्ष्म जीवाँ के लिए अधिक प्रतिकूल हो जाता है. 
जबकि कुछ खमीर जो शराब में फल्नों के रस के 
किप्चन मैं आवश्यक होते हैं, आमतौर पर अम्ल 


सहनशील्न होते हैं इसलिए वे सूखी शराब (बहुत कम 
या बिना चौनी वाल्नी शराब) के उत्पादन मैं बहुत 
महत्वपूर्ण हैं. 

ठंडी जलवायु में पैदा होने वाले अंगूरों से बनने वाली 
मदिरा में मैलिक एसिड की उच्च सांद्रता और पीएच 
3.0 से 3.5 से कम होता है और अम्लता मैं इस 
मामूली कमी से स्वाद में लाभ होता है. गर्म जलवायु 
में अंगूर से उत्पलन मदिरा कम अम्लीय (पीएच> 
3.5) होती है और अम्लता में कमी से शराब की 
गुणवत्ता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. 
अम्लता कम होने से पीएच मान भी बढ़ जाता है. 


'किण्वल के समय, शराब का पीएच 3.5 से 3.8 तक 
पहुंच जाता है, तो एक पखवाड़े के भौतर अंतिम 
अल्कोहल की मात्रा लगभग 7 से 8 तक हो जाती 
है. जो शराब में मौजूद अम्लरीय शराब के स्वाद, 
सुगंध और संरक्षक गुणों को बढाते हैं. 


7. निष्कर्ष 

शराब को एक लिच्ित मात्रा में सेवन करने से 
स्वास्थ्य पर ल्राअकारी प्रममाव पड़ता हैं. हल्के 
एनीमिया के इलाज के लिए अक्सर रेड वाइल का 
एक गिल्लास (॥50 मिली.) प्रति दिन ल्लेना चाहिए; 
क्‍योंकि इसमें फ़्लेवोनोइडस (अंगूर की छिलका में 
एंटीओक्सिडेंट) नामक रसायनों का एक वर्ग बहुत 
सारे लाभकारी गुण प्रकट करता है; इसके अलावा 
रसायनों का एक अन्य वर्ग, जिसे पॉलीफेनोल्स कहा 
जाता है, वह भी हृदय रोग, धमनी काठिन्य और कुछ 
हद तक कैंसर को रोकने में सहायक होता है. कई 
चयापचय सिंड्रोम कारकों के कारण शराब के सेवन से 
ल्लिपोप्रोटीन प्रोफाइल, रक्त ट्राइग्लिसराइडस और 
रक्तचाप, साथ ही साथ कई हृदयवाहिनी वाले कारकों 
जैसे; इंसुलिन संवेदनशीलता, ऑक्सीडेटिव तनाव और 
मधुमेह मेलेटस, हैमोस्टेसिस, एंडोयेलियल फंक्शन, 
सूजन, एंश्रोपोमेट्रिक पैरामौटर और कैंसर आदि के 
लिए महत्वपूर्ण होते हैं. इसके अल्लावा शराब के 
कारखानों से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे जिससे 
कुछ हृद तक बेरोजगारी की समस्या को कम किया 
जा सकता है. 
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बढ़ता मोटापा : एक 
हे + गंभीर स्वास्थ्य चुनौती 


दैवेन्द्राज सुथार 
गांधी चौंक, बागरा, जिल्ा-जालोर, राजस्थान 


झत्र ही में नीति आयोग के नौतिगत विचारक समूह 
ने देश मैं मोटापे की बढ़ रही समस्या को लेकर चिंता 
व्यक्त की है. सरकार मोटापै को नियंत्रित करने के 
लिए हाई शुगर, फैट और सॉल्टी फ़ूड उत्पादों पर कर 
जगाने का विचार कर रही हैं. इसके अलावा ऐसे 
उत्पादों पर फ्रंट-ऑफ-द-पैंक लेबल्िंग का इस्तेमाल 
किया जाएगा. लेबलिंग के इस तरीके से लोगों को 
पत्ता चलेगा कि इन फूड उत्पादों में फैट और शुगर 
की मात्रा ज्यादा है जो मोटापे को बढ़ाते हैं. राष्ट्रीय 
परिवार स्वास्थ्य सर्वक्षण-5 के ताजा आंकड़ों के 
मुताबिक, दैश के पुरुषों और महिलाओं दोनों के मोटापे 
मैं चार फीसदी का इजाफा हुआ है. पिछले सर्वेक्षण 
यानौ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 में देश की 
20& फीसदी महिलाएं मोटापे का शिकार थीं. इस बार 
यह आंकड़ा बढ़कर 24 फीसदी हो गया है. यह 
अनुपात शहरी क्षेत्रों में ज्यादा यानी 33.7 फीसदी, 
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम 97 फीसदी है. पुरुषों 
के मोटापे में औ चार फीसदी की बढ़त दर्ज की गई 
है. पिछले सर्वेक्षण में 89 फीसदी पुरुष मोटापे का 
शिकार थे, जबकि ताज़ा सर्वेक्षण में 229 फीसदी पुरुष 
इससे पीड़ित हैं. महिलाओं की तरह पुरुषों में भी 
शहरी क्षेत्र में गांवों की तुलना में मोटापा ज्यादा बढ़ा 

का 

जबकि य्रामीण क्षेत्रों में 493 फीसदी पुरुषों में 
मोटापा बढ़ा है. 


सर्वेक्षण मैं देश का कोई राज्य ऐसा नहीं पाया गया, 
जहां के पुरुषों और महिलाओं दोनों के मोटापे या 
वजन बढने में कमी दर्ज की गई हो. दरअसल, आज 
की दौड़ती जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति 
अनभिज हैं. अधिकतर लोग बर्गर, पिज्जा, तले-भुने 
जंक या फास्ट फ़ूड पर निर्भर हो गए हैं, जो कि सेहत 
के लिए काफी घातक है. वर्ल्ड वांच के अध्ययन के 
अनुसार, भारत में फास्ट फूड उद्योग में हर साल 40 
प्रतिशत लक की बढोलरी हो रही है. यही नहीं भारत 
दुनिया में फास्ट फूड उपभोग के दस शॉर्ष देशों में 
शामिल हो गया है. हम जो खाले हैं वह हमारे 
विकास, स्वास्थ्य, व्यवहार और मन पर अपना असर 
डालता है. परंपरागत भारतीय घरों में पकाया जाने 
बाला खाना उतना ही विविध है जितनी भारत की 
संस्कृति. लेकिन पश्चिमी संस्कृति में बढते प्रभाव से, 


विशेष रूप से शहरी परिवार, बाहर के अंतरराष्ट्रीय 
व्यंजनों और जंक फूड को खाना पसंद करते हैं. 
बहुराष्ट्रीय खाय केंद्र अब स्वीकार्य हैं और इन जगहों 
पर जाला एक फैशल बन गया है. 


ओजन में जिस दर से जंक फूड की मात्रा बढ़ती है, 
उसी दर से दिल्ल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता 
जाता है. स्पेन में 20 हजार लोगों पर इसकी स्टडी 
की गई और 7999204 तक उनके खाने की आदतों 
पर गाँर किया गया. इस स्टडी के दौरान 335 लोगों 
की मात हो गई. एक दिन मैं ५ बार फास्ट व जंक 
फूड खाने वाले लोग भी मिले. इन लोगों में मोटापा, 
कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और 
डिप्रेशन की समस्‍या देखी गई. ये लोग स्मोकिंग, 
ज्यादा स्लैक्स खाने के शौकीन और हमेशा टीवी 
देखने के आदी पाए गए. आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन 
में लोगों की मौत की बड़ी बजह उनका भोजन है. 
उच्च रक्तचाप और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल वहां लोगों के 
जीवन के लिए गंभीर खतरा बन गया है. 970 मेँ 
तौन फीसद के मुकाबले में आज वहां .2 करोड़ यानी 
करीब 25 फीसद युवा मोटापे के शिकार हैं. अगर 
खानपान की आदतें यथावत बनी रहीं तो 2030 तक 
हर तौन में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा. 
कमोबेश यही स्थिति अन्य देशों में भी देखी जा रही 
है. 


पौष्टिक भोजन का सेवन करने से न सिर्फ हम 
शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से औ तंदुरुस्त 
रह सकते हैं. अच्छा व स्वस्थ पोषण ही एक अच्छी 
जीवन शैली का प्रतीक होता है. खाने की आदत पर 
विज्ञापन का असर होता है. खासकर बच्चों पर 
विज्ञापन का ज्यादा असर होता है. लिहाजा ब्रिटेन, 
ताइवान और नॉर्वे मैं बच्चों को जंक फूड के विजापन 
दिखाने पर नियंत्रण है. क्यूबा, चिल्ी और कनाडा में 
बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापन पर रोक है. 
फ्रांस मैं विज्ञापन में सेहतमंद खान-पान का संदेश 
जरूरी है, जबकि आयरलैंड में यदि ५0 फीसदी दर्शक 
बच्चे हों तो उस कार्यक्रम में जंक फूड का विज्ञापन 
नहीं चल्लाया जा सकता है. इसी प्रकार के कदम 
भारत मैं उठाने की आवश्यकता है. 
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धनकुमार महिलांग 
लाइब्रेरियन, सैन्ट्रल लाइब्रेरी, सरकण्डा, विल्लासपुर (छग.) 
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अ- नए तकनीक में जंगी ड्रोन का महत्व 


विजन कुमार पाण्डेय 
प्राचार्य, बड़ी बैग कॉलोनी, गाजीपुर, उप्र 


आज के समय में ये तकनीकी शब्द ड्रोन कैमरा' बहुत 
प्रचलित हो गया है. अनेक समारोह और शादियों मैं इसका 
खूब उपयोग हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 
आखिर सही माईने मेँ ये ड्रोन है क्या? सही माईने में यह 
एक रोबोट ही है जिसे कि इंसानों द्वारा नियंबरित किया जाता 
है. लेकिन ये एक उड़ता रोबोट होता है. इसलिए इसे 
"आसमान की आँख' भी कहा जाता है. इसे इंसानों ने है 
अपने कार्यों को संपादन करने के लिए लैयार किया है. यह 
ड्रोन वैसे तो बहुत से कार्य कर सकते हैं लेकिन इन्हें मुख्य 
रूप से उस कार्य के लिए बनाया गया है जिसे कि इंसानों 
द्वारा स्वयं करने में जान जाने का खतरा होता है. खासतौर 
सै जब कहीं जंग छिड़ जाती है तो इसका महत्व और भी 
बढ़ जाता है. 


ड्रोन का इस्तेमाल अधिकतर सैल्य संबंधित कार्यों के लिए. 
किया जाता है. क्योंकि इनके मानवरहित होने की वजह से 
युद्ध मैं पायलट की जान जाने का खतरा नहीं रहता. साथ 
है ये तब तक लगातार उड़ान भर सकते हैं जब तक इनमें 
इस्तेमाल होने वाला ईंधन खर्च नहीं हो जाता और इनमे 
यांत्रिक समस्याएं भौ नहीं होती. इसी कारण बहुत सारे 
देश जंगी ड्रोन बनाने की तकनीक पर कार्य कर रहे हैं. आज 
ड्रोल का उपयोग कई तरह के कार्यों के लिये किया जा रहा 
है. वर्तमान मैं कठिन लगने वाले प्रत्येक कार्य को सरल 
बनाने के लिये लगभग हर क्षेत्र में ड्रोन इस्तेमाल किया 
जाने लगा है. आंतरिक सुरक्षा और कानूल व्यवस्था बनाए. 
रखने के लिये देश में ब्ड़े महानगरों मैं छतों की तलाशी 
और बड़े जुलूसों पर निगाह रखने के लिये ड्रोन इस्तेमाल 
हो रहे है. ट्रैफिक नियंत्रण करने में भी इसकी सहायता ली 
जा रही है. दंगों पर निगरानी रखने के लिये देश के कई 
राज्यों में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है. 
आरत सरकार औ लकनौकी उपकरणों के निर्माण और 
संरक्षण को आजकल्न काफी बढ़ावा दे रही है. इस साल 
गणतंत्र दिवस के जक्ष मैं इसकी एक झलक देखने को 
मिल. इसमें भारत में निर्मित करीब एक हजार ड्रोल 


६-5 


रायसौना पहाड़ियों के ऊपर उड़ते नजर आए. वह शाम का 
वक्त था जब लयबद्ध तरीके से ड्रोल आकाश में भारत का 
नक्शा और महात्मा गांधी जैसी कई जटिल कलाकृतियां 
बना रहे थे. गणतंत्र दिवस पर टेक्नोलॉजी में भारत के 
बढ़ते कदम को यह दर्शाता है. इस गणतंत्र दिवस के जन्न में 
टैक्नोलॉजी का मुख्य केंद्र डोन ही था. 


अब भारत खुद इस दिशा मैं आत्मनिर्भर होता लजर आ 
रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस के ।। दिन बाद ही भारत 
सरकार ने विदेश निर्मित ड्रोल पर पूरी तरह से बैल लगा 
दिया. आज वह चाहे युद्ध का क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो 
हर जगह ड्रौल का उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है. आरत 
सरकार कृषि संबंधी कामों में भी ड्रोन के इस्तेमात्र पर छूट 
दे रही है. वर्तमान में एक लाख से भी ज्यादा गांव में इस 
टेक्नोलॉजी का उपयोग भूमि सर्व में किया जा चुका है. इस 
तरह आरत के लगभग ।7 फीसदी गांव अब तक इस 
तकनौक से मापे जा चुके हैं. अभी भारत में हालांकि ड्रोल 
इक्ोसिस्टम की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है. भारतीय 
ड्रोन इंडस्ट्री घरेलू या रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तो 
परिपक्व हैं लेकिन चौनी ड्रोन के मुकाबले बहुत महंगे है. 
आरतौय ड्रोन महंगे इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे इसके 
पुर्ज भारत में नहीं बन रहे हैं. अच्छे ड्रोन बनाने के लिए 
जरूरी मोल्डिंग, माइक्रोकंट्रोलर डायोड और रसिस्टर जैसी 
चौजों का निर्माण आरत में अच्छी तरह नहीं हो पाता है. 
इसके अलावा अच्छे ड्रोनों के लिए गुणवत्ता वाली मोटर 
और लिथियम आयन बैटरी का लिर्माण भी भारत में नहीं 
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ता है. इन चीजों का आयात चीन से किया जाता है. 
इसलिए इसके दाम भारत में ज्यादा हैं. हालांकि भारत 
सरकार इस दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है उसने 
इसके लिए पिछले साल्न एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 
योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत अगले तौल सालों 
मैं ड्रोन निर्माताओं को ।20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि 
देने की बात कही गई है. ऐसी उम्मीद है कि अगले 3 साला 
मैं इस सेक्टर मैं करीब 50 अरब रुपए का निवेश होगा. 
अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा तो ड्रोन सेक्टर भारत 
मैं करीब दो अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगा. 


डक 


ड्रोन कब आया 

ड्रोन की बात 935 मैं तब सामने आई जब ब्रिटेन की रॉयल 
एयरफोर्स ले रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित 
पायल्रट रहित हवाई विमान तैयार किया था, जिसे 'द 
क्वीन बी* नाम दिया गया; बाद में इस प्रकार के रेडियो 
नियंबित विमानों कौ ड्रोन कहा जाने लगा, जिन्हें मुख्य 
तौर पर सेना टोह लेने के लिये इस्तेमाल करती थी. वैसे 
ड्रोन जैसे विमानों का पहली बार उपयोग प्रथम विश्व-युद्ध 
के दौरान आस्ट्रिया ने वेनिस पर बम बरसाने के लिये 
किया था. अब तो ड्रोन किसी भी युद का एक आवश्यक 
अंग बन गया है. विश्व की हर एक सैना ड्रोन का इस्तेमाल 
जासूसी मैं कर रही है. मानव रहित विमालों और ड्रोन के 
जरिए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता 
पर हर देश काम कर रहा है. इसका ताजा उदाहरण रूस 
युक्ैन युद है. ऐसा अनुमान है कि इस समय दुनिया में 
कम से कम 95 देश ड्रोन विमान बनाने की कोशिश कर रहे 
हैं और कम से कम 60 देश 267 तरह के सैल्य ड्रोन का 
इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका में ई-कॉमर्स, ऑनल्ाइल 
शॉपिंग और रिटेल सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियाँ सैन्य 
सं के लिये विकसत ड्रोन और रोबोट का इस्तेमाल कर रही 
है. वे पैकिंग करते हैं, सामान को सलौके से रखते हैं और हर 
सामान का हिसाब-किताब भी रखते हैं. अमेरिकी रिटेल 


कंपनी वॉलमार्ट के ढाई ल्लाख से ज़्यादा गोदाम हैं और 
उसका छोटा-से-छोटा गोदाम भी 7 फुटबॉल के मैदान के 
बराबर है. ऐसे विशाल वेयरहाउस में आजकल रोबॉट और 
ड्रोल ही अधिकांश कामकाज निपटाते है. 


रोजगार देता ड्रोन 

ड्रोन के इस्तेमाल से रोज़गार के लए अवसर पैदा हुए हैं. 
यदि हम इलकी पूरी क्षमता का दोहन कर सके तो ड्रोन 
हज़ारों नए रोजगार देने में सक्षम है. आज ऐसे ड्रोल भी 
मौजूद हैं, जो स्मार्टफोन से भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन 
पैशेवर क्वालिटी के ड्रोन की कीमत कम-से-कम 75 हजार 
रुपए होती है. उच्च गुणवत्ता के ड्रोन की कीमत लाखों में हो 
सकती है. अमेरिका मेँ व्यावसायिक ड्रोन उयोग के 2' 
तक वहाँ की अर्थव्यवस्था में ६2 अरब डॉलर का योगदान 
करने और लगभग एक लाख रोज़गार उत्पल्न करने का 
अनुमान लगाया गया है. एक अनुमान के अनुसार 
दुनियाभर में डोन का बाज़ार 2022 तक लगभग चार अरब 
यूरो वार्षिक हो जाएगा. विश्व बाज़ार के 25% ड्रोन यूरोप में 
गे और इनके इस्तेमाल से 2050 तक डेढ़ लाख रोज़गार 
मिलेंगे. चीन की डीजेटी टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे चड़ी 
उपभोक्ता ड्रौन निर्माता है. इसके फैंटम और इंस्पायर ब्रांड 
प्रसिद्ध हैं और भारत मैं दमकल्न तथा वन विभागों द्वारा 
इसका प्रयोग किया जाता है. 


ड्रोन लड़ेगें युद 

अगर हम सैल्य इतिहास को देखें तो पहले लंबी धनुष का 
उपयोग हुआ करता था. धीरे धौरे इसमें परिवर्तन हुआ और 
बख्तरबंद टैंक दूसरे विश्व युद तक लड़ाई के परिचायक 
बने. अब ड्रोन युग आ गया है. पहले ड्रोन सैन्य महाशक्तियाँ 
के पास ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये विद्रोहियों और 
जटे मुल्कों के पास औ मौंजूद हैं. इसने तो आज युद्ध के 
तरीके को ही बदल दिए है. युद्धक ड्रोन के आने से युदर करने 
का तरीका ही बदल गया है. इसका इस्तेमाल आतंकवाद 
'िरोधी युद्ध से आगे बढ़ते हुए अब पूरी तरह से पारंपरिक 
युद्र मैं बदल गया है. दरअसल ड्रोन अपने तौसरे युग के 
मु्नाले पर खड़ा है जहां तकनीक बेहद जटिल और 
आटटिंफिशियल इंटैलिजेंस से जुड़ी हुई है. आज चीन पुरी 
दुनिया में सशस्त्र डोनों का सबसे बडा निर्यातक है. ईरान, 
लुर्की जैसी मध्य की शक्तियों के पास ड्रोन की तकनीक 
मौजूद है और वो विदेशों मैं ये सिस्टम बैच रहे हैं. जिसमें 
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आारत को अभी काफी काम करना है. आज अगर कोई देश 
लड़ाकू जेट ख़रीदने में सक्षम नहीं है तो वे ड्रेन ख़रीद रहे हैं. 
ये ड्रोन भले ही फ़ाइटर जेट की तरह युद्ध में सक्षम नहीं हैं 
लेकिन कुछ वायु शक्तियों को ये निर्णायक बढ़त दिला 
सकते हैं. डिजिटल टैक्नोलॉजी की मदद से टोही और 
सटीक हमले की क्षमता वाले ड्रोल ज़मीनी सेना के लिए 
काफ़ी घातक हो सकते हैं. 


इलेक्ट्रॉनिक युद की कला 

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वो कल्ला है जिसमें दुश्मन की लाक्रत का 
अंदाजा उनके भेजे संकेतों से लगा कर और उसके संचार 
को बाचित कर उसे अलग-धल्नग कर दिया जाता है. अल है 
रूस उल्नत और आधुनिक तकनीक के मामले मैं अमेरिका 
सै पीछे हो सकता है, लेकिन रूसी सेना अपने लड़ाकू दस्ते 
मैं ड्रोन को शामित्र करने मैं उससे कहीं आगे है. यूक्ेन से 
लड़ाई में रुस ने इसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया 
है. पुरे रूसी सैन्य बल के पास मिल्िट्री ड्रोन मौजूद है. 
इसकी उपयोगिता युक्रैल युद्ध में देखी जा चुकी है. इसके 
जरिए यूक्रेन की बख्तरबंद इकाइयों की तुरंत पहचान कर 
जी गई थी जिससे उसके संचार व्यवस्था को ठप कर दिया 
गया था. यूक्रेन के पास ओ तुर्की के ड्रोन हैं, उसने उनका 
इस्तेमाल डौनबाल के रुसी समर्थक अलगाववादियोँ पर 
किया औ था. ड्रोन के ख़तरे को अगर अली भांति न पहचान 
कर ली जाए तो इसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं 
चैता है. लेकिन ड्रोन के ख़तरे की अगर भली आंति पहचान 
कर ली जाए तो भी इसका मुकाबला करना इतना आसाल 
नहीं होगा. आज इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकतर ड्रोल 
पारंपरिक विमानों से कहीं छोटे होते हैं और उन्हें अलग 
तरह से हवाई सुरक्षा भी चाहिए होती है. वो बहुत धीमी 
गति से और कम ऊंचाई पर उ़ते है. ऐसे में कई सारे एयर 


डिफेंस सिस्टम में उन्हें मार गिराने का तरीका मौजूद नहीं 
है. इसलिए कई दैश ड्रोन के हमले पर जवाबी कार्रवाई कैसे 
करें, इसे विकसित करने मैं जुटे हैं. आने वाले वक़्त में हम 
युद्ध के मैदान में ड्रोन को रोकने के और भी कई कारगर 
तरीके देखेंगे साथ ही सैनिक की जगह ड्रोन ही ज्यादातर 
दिखाई देंगे. 


चुनौती देता चौन 

वैसे अमेरिका और चीन के बीच सुपरपावर बनने की होड़ 
तो लगी ही रहती है लेकिन सुपरपावर बनने का एक ख़ास 
रास्ता है, जिस पर चौन चल्ल रहा है वो है तकनौक का 
रास्ता. सिर्फ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, आवाज़ 
और चेहरा पहचालने की तकनीक, बिग डेटा, रोबोटिक्स के 
क्षेत्र में ऑ इस समय चीन दुलिया में टॉप पर है. चौन में 
इतना सब कैसे हो रहा है? तो इसका जवाब है उसका मेड 
इस चाइना 2025' का विज़न. 205 में चीन सरकार ले 0 
साल का एक विज़न रखा था, जिसका मक्तसद है चौन को 
उद्योग और तकनीक के क्षेत्र मैं ताकतवर बनाना. चौन खुले 
तौर पर कह चुका है कि वो सस्ते जूते, कपड़े और खिलौने 
सप्लाई करने वाली अपनी छवि को बदलना चाहता है. 
राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं कि 
वे चौन को साइबर पावर बनाना चाहते हैं. इस योजना के 
लिए चौन काफ़ी पैसा लगा रहा है, विदेशी कंपनियाँ पर 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीके से तकनीक ट्रांसफर करने का 
दबाव औ बना रहा है. दरअसल ये कैसे होता है? मसलन, 
चीन के मार्केट मैं घुसने के लिए किसी विदेशी कंपनी को 
लोकल कंपली से गठजोड़ करना ही होता है. इससे चीन को 
डबल फायदा हो जाता है. वह कुछ अपने नई तकनीक 
लगाकर फिर उसे ऊंचे दाम पर दूसरे देशों को निर्यात कर 
देता है. इससे उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत 
होती जा रही है. आरत को भी उससे अनेक तरह की 
चुनौतियां मित्र रही है. इसके अलावा चौल के कई सारे 
क्ायदे क़ानून हैं जो तकनीक वाल्री कंपनियाँ को स्थाई 
रहने के लिए मजबूर करते हैं. जैसे ऐपल चौन में एक 
स्थानीय कंपनी के साथ अपना पहला डैटा स्टोरेज सेंटर 
खोलने जा रहा है, जिससे वो चौनी सरकार के नए नियमों 
का पालन करेगा. इससे कंपनी से जुड़ी सारी अहम 
जानकारियां चौन को मिल जाएँगी. चौन अपनी सेना में भी 
आर्टिफ़िशियलल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है. आटिफ़िशियल 
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इंटेलिजैस के ज़रिए हथियारों के इस्तेमाल से दूर बैठे ही 
युद् को कंट्रोल किया जा सकता है. 


आप ड्रोन तकनीक को ही ले लीजिए. जब अमेरिका ने 
अपनी ड्रोन तकनीक किसी आ देश को दैने से इनकार 
किया तो चौन ने इसके उलट एलान कर डाला कि वो अपनी 
ड्रोन तकनीक को दूसरे देशों को निर्यात करेगा. इसके लिए. 
उसने अपना लक्ष्य बनाया कि वो उन देशों को सैन्य 
तकनीक का नियात करेगा, जो अमेरिका के क्ररीबी नहीं 
हैं. हाल में चीन दुनिया कषर में ड्ोन के एक मुख्य सप्लायर 
के रूप मैं उभरा है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्ट्रेटेजिक 
स्टडोज़ के मुताबिक चौन ने मिस्र, नाइजीरिया, 
पाकिस्तान, सऊदी अरब और बर्मा को ड्रोन बेचे हैं. इतना 
ही नहीं चौन ने पिछले 20 सालों में किसी ओी देश से ज़्यादा 
तेज़ी से न्यूक्लियर प्लांट बनाए हैं. चौन में 43 गौगावाट 
क्षमता के न्यूक्लियर प्लांट है और वो सिर्फ़ अमेरिका और 
फ्रांस से पौछे है. इतना ही नहीं चौन आरटिफ़िशियल 
इंटैलिजैंस स्टार्ट अप्स के लिए भी सबसे बड़ा कैपिटल 
मार्केट बन गया है. दरअसल्ल चौन के पास डेटा और सस्ते 
श्रम का फ़ायदा है. दूसरा चीन पूरी दुनिया के लिए एक 
महत्वपूर्ण सप्लाई चेन भी है. इसके शेनज़ेन और 
गुआंगज़ोक शहर में लगभग हर चौज़ का कंपोनेंट बनता है. 
लगभग सभी स्मार्टफोन्स की चिप चल में ही बनते हैं. इस 
बजह से चीन में दुनिया भर की तकनीकों की भरमार है 
जिसमें भारत अभी बहुत पीछे है. 


दरअसल चौन लकनीकी शक्ति पाने के लिए आविष्कार को 
ज़रूरी नहीं मानता, उसके लिए ज़रूरी है कि तकनीक किसी 
की ओ हो, वो उसे हासित्र करे, इस्तेमाल करे और फिर वह 
उसमें मॉडिफिकेशन करके बाजार में बेचे. इसीलिए हार्वड 
बिज़नेस रिव्यू के मुताबिक चौल आविष्कार मैं तो पौछे है 


जैकिन तकलौक में आगे. आपको मालूम ही है कि अभी 
हाल ही में भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते 
हुए कई चीनी ऐप्स को बैन किया है. साइबर थ्ैट के गेम में 
भी चीन बहुत आगे निकल चुका है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 
जैसे देश चौन पर बौद्धिक संपति चोरी करने के आरोप लगा 
चुके हैं और इसकी कुछ कंपनियां पर कारवाई औ कर चुके 
हैं. जो भी हो इस युग में जो देश लकनीकी क्षेत्र मैं आगे 
होगा उसे महाशक्ति बनने में देर नहीं लगेगी. भारत को भी 
इस होड़ मैं किसी से पौछे नहीं रहना होगा. आशा है अविष्य 
मैं भारत भौ एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरेगा. 
अंत मैं आपको बता दें कि इंडिया में ड्रोन उड़ाने के लिए 
कुछ नियम बनाये गए हैं जिनका पालन आप सभी को 
करना होगा. यदि आपके पास लैनो ड्रोल जिसका वजन 
250 ग्राम से कम है तो आप बिना किसी से परमिशन लिए. 
बिना ही उसे उड़ा सकते हैं यदि वो कोई सैंसिटिव जगह 
नहीं है तो. लेकिन इस ड्रोन को आप अधिकतम 50 फिट 
की ऊँचाई तक ही उड़ा सकते हैं. यदि आपके पास माइक्रो 
ड्रोल जिसका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक हो तो 
इसे उड़ाने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी छेगी. 


आज हमारे वैज्ञानिक इस दिशा मैं बहुत तेजी से काम कर 
रहे हैं और आशा है कि भविष्य में हम ड्रोन के मामले में 
एक महाशक्ति के रुप में उमरेंगे. 
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विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास 

विश्व पर्यावरण दिवस हर सात्न ५ जून कौ मनाया 
जाता है. विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर मेँ 
जागरूकता बढ़ाने और मां स्वरूप प्रकृति के महत्व 
का वर्णन करने के लिए मनाया जाता हैं. विश्व 
पर्यावरण दिवस की स्थापना भ2 में संयुक्त राष्ट्र 
महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय की गई 
थी. पर्यावरण संरक्षण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने के 
लिए यह दुनिया का पहला सम्मेलन था. विश्व 
पर्यावरण पहली बार वर्ष 974 में मनाया गया था. 


दुलिया मेँ वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, रलोबल 
वार्मिंग और समुद्र स्तर में वृद्धि समस्याओं के लिदान 
तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच बनाया है, 
ताकि इस समस्या का सामना किया जा सके. 


विश्व पर्यावरण दिवस 2022 थीम 
वर्ष 2022 में स्वीडन विश्व पर्यावरण दिवस का 
मैजबान है. मेजबान होने के नाते इस साल स्वीडन 
विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहा है. इस वर्ष विश्व 
पर्यीवरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी' है. सभी 
आधिकारिक कार्यक्रम स्वीडन में आयोजित किए. 
जाएंगे. 'केवलन एक पृथ्वी' की थीम का विचार प्रकृति 
और जीवन को बचाकर शांति, सद्भाव, समृद्धि और 
स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माहाँल बनाने की दिशा में 
दुनिया की एकजुटता पर ध्यान कैद्रित करना है. थम 
की नौति एक ऐसी जीवन शैली बनाना और अपनाना 
है जो प्रदूषण मुक्त और हरी-भरी भूमि से भरी हो. 
प्रकृति मां की रक्षा के लिए मोटो अब भी वैसा ही है 
जैसा 50 साल पहले था. यह ग्रह हमारा एकमात्र घर 
है और हमें इसे आने वाली पौढियों के लिए बचाने की 
जरूरत है. 


विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व 

यह उचित समय है कि तत्काल उप्युक्त पहल की 
जानी चाहिए. जैसा कि हम सभी पिछले दो वर्षों से 
मझामारी का सामना कर रहे हैं, इसने पहले की तरह 


विश्व पर्यावरण दिवस 


नरेंद्र कुमार करनानी 
सैवानिवृत्त वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसन्धान केंद्र, मुंबई 
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सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण के महत्व पर 
प्रकाश डाला है. अब, हम सभी के लिए धरती माता 
और उसके संसाधनों की देखभाल करना चिंताजनक 
है. रहोबल्ल वार्मिंग एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमें 
स्वस्थ जीवन और प्रकृति की सुरक्षा को सुरक्षित 
करने की चुनौती दे रहा है. पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग 
से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने और सुधारात्मक 
उपाय करने की दिशा में भारत पहले ही कई कदम 
उठा चुका है. 


प्रत्येक संसाधन के उपयोग की देखभाल करना हमारी 
पहलौ और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. पर्यावरण 
अत्यधिक प्रदूषित और विषाक्त पदार्थों से भर गया है, 
जिसका हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता 
है. विश्व पर्यावरण दिवस हमें इसके बारे मैं कुछ करने 
और पर्यावरण को बेहतर बनाने के ल्लिए प्रेरित करता 
है, उचित कदम उठाते हैं और पर्यावरण की रक्षा 
करते हैं, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल भी 
असंभव है. 


लोगों की छोटी-छोटी पहल बड़ा असर डाल्न सकती है. 
ये पहल इस प्रकार हैं:- 


3. दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्लास्टिक का उपयोग 
बंद करें. 

2.पैड़ लगाना चाहिए. 

३. अपने समाज को स्वच्छ रखने की पहल करें. 
4.कचरा नदी और समुद्र में न फेंके- 

5. चीजों का उपयोग करने में सावधान रहें और उन्हें 
'रीसायकलल करें. 

& चौजों का पुनः उपयोग करे का प्रयास करें: 

7. कम ड्राइव करें और साइकिल की अधिक सवारी 
करें. 

3. जितना हो सके पानी बचाएं. 

$. संसाधनों का न्यूनतम स्तर तक दौहन: 

30. तेजाब और रसायनों को नदियों में न जाने दें. 

मत. लकड़ी और पेड़ के उपयोग कौ कम करके वन 
क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए. 
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हित लिबंध 


परिवर्तन लीला 


अरुण कुमार झा 'विनोद' 


सेवानिवृत सहायक निदेशक (राजभाषा), गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापन, 
बैंगलूक: वैजानिक/ तकनीकी प्रलेखों के अनुवाद कार्य का विपुल्ल अनुभव. 
अनेक आलेख, अनुवाद, शोध-पत्र तथा साहित्यिक रचनाएं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/ 
तकनीकी जर्नलों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित. 


समय परिवर्तनशील है. सदियों से मानव इस 
परिवर्तन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की 
कोशिश में लगा है किंतु यह एक लिरंतर अग्रसर 
सती क्रिया है. रोचक तथ्य यह है कि इस पूरे 
प्रकरण में मानव औ परिवर्तन का शिकार होता रहा 
है जो उसकी जीवन शैली को प्रभावित करता है; कभी 
अनायास, तो कभी समभाव से; कभी अचानक, तो 
कभी त्वरित होकर. पिछले कुछ दशकों में देश-दुनिया 
मैं जो बदलाव दिखे और अनुभव किए गए, वे 
अभूतपूर्व हैं. दुनिया ने बड़ी तेजी से तरक्की की राह 
पकड़ी है. जमीन पर ढौँड़ लगाने वाला मानव अंतरिक्ष 
मैं उड़ान भरने लगा है. हवा, पानी और भोजन को 
उसने खुद के बनाए यान में कैद कर लिया है. शीत 
और ताप उसके अनुचर हो गए हैं. अलावा, इस 
ऑतिक जगत के अनेक तिल्रस्मों को उसने तोड़ा है. 
अपनी हजारों कल्पनाएँ सच की हैं. आमोद-प्रमोद के 
ज्ाखों साधनों को तैयार कर आपस में बॉटा है - 
उनका आनंद लिया है. इल प्रयासों के परिणामस्वरूप 
चौरे-घौरे एक ऐसी सभ्यता उदित हुई जिसे “शहरी 
सम्यता' का नाम दिया जा सकता है. यह सम्यता 
हमारे वैज्ञानिक विकासवाद की प्रमुख देन है. 
वैज्ञानिक विकास की व्याख्या अध्ययन के मिलन 
कोणों से झिल्‍्न-मिलन रूपों में होती रही है पर इसके 
मूल में है - मानव के जैहन में अपनी बॉँबिक क्षमता 
पर अगाध अरोसा; बाए-बार की पिसाई से तेज होती. 
जाक़॒ के धार की मालिंद अपनी बॉदिक शक्ति में 
निरतर इजाफा; दुनिया के सृजन ऑर विनाश के 
रहस्याँ को समझने जानने ऑर सुलझाने का दिल में 
अद्ृट जज्बा; इस सकह्न विश्व मैं अपनी उपस्थिति 
दर्ज कराने का साहस ऑर अपने अस्तित्व को अभेव 
साबित करने का आत्मान्रिमान; निस्संदेह, वैज्ञानिक 
ढंग की सोच रखने वाले मानव ने प्रकृति को 


अत्युत्म और अपने अनुकूल बनाने का अनूठा प्रण 
लिया हुआ है. 


दुनिया में हो रहे वैज्ञानिक विकास पर एक विहंगम 
इृष्टि दौँड़ाई जाए तो इसका पहला दौर कृषक समाज 
की स्थापना से शुरू हुआ प्रतीत होता है. दूसरा दौर 
उद्योगकाल्ीन समाज का है जिसमें छोटा परिवार, 
संगठित शिक्षा प्रणाली, उत्पादन और वितरण की 
बेहतर व्यवस्था, जन-मनोरंजन, जन-संपर्क माध्यमों 
के क्रमिक विकास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं. तीसरा 
दौर औयोगिक विकास का है जिसने इल्लेक्ट्रॉनिकी के 
आविभांव को देखा और मानव जीवन में इसकी 
दुर्निवार आवश्यकता महसूस की. 'दुरसंचार और 
संगणक (कंप्यूटर) के उद्भव की कहानी दुनिया भर 
के मानव के बीच कुदरती तौर पर कायम अजनबीपने 
की खाई को पाटने की एक अनोखी कहानी है - एक 
दूसरे से पृथक हुए मानव के बौच परस्पर वार्ताल्राप 
र॒व॑ संबंध को सुगम बनाने तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम' 
की भावना को आत्मसात करने की एक बड़ी मौठी 
आद्यायिका है. 'वैश्विक गॉव' की परिकल्पना को मूर्त 
रूप देने का काम सबसे पहले 'दूरसंचार' ने ही संभव 
किया. परंपरागत अर्थ मैं दूरसंचार के अंतर्गत 
टैलीग्राफ तथा टेलीफोन संचार शामिल हैं. द्वितीय 
विश्युद्ध के उपरांत स्थूल इल्क्ट्रॉनिकी और विशेषकर 
सूक्ष्म इल्ेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में हुई उन्नति के कारण 
संचार की इन दोनों प्रणालियाँ में अभूतपूर्व प्रगति 
हुई. उदाहरण के तौर पर इलके ऑफशूट में दूरगामी 
सुक्ष्म तरंग संचार तथा उपग्रह संचार, पल्स कोड 
नियमन, संचार माध्यम में तंतुक प्रकाशिकी का 
उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक स्वीचिंग प्रणाली का विकास, 
रेडियो प्रसारण एवं दूरदर्शन जैसे कतिपय ऐसे नाम हैं 
जिनके प्रभाव तले मानव के रहन-सहन के तौर- 
तरीकों मैं अनेक बेहतरीन बदलाव सामने आए. 
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द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्राक्षेपिक गोलाबारी की 
तालिकाओं (बैल्लास्टिक फायरिंग टेबलों) के परिकलन 
हैतु पैंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूरे स्कूल ऑफ 
इंजीनियरिंग में 'एनिऐक मशीन' नाम का एक 
डिजिटल कंप्यूटर तैयार किया गया था, लगभग इसी 
समय जर्मन मिलिटरी संचार की पड़ताल के लिए 
इंग्लैंड में 'कोलरोस्सूस मशीन” बनाई गई थी. 
युद्रोपरांत ऐसे यंत्रों के निर्माण के लिए इंग्लैंड और 
अमैरिका मैं अनेक परियोजनाएं स्थापित हुईं और 
इनका उपयोग गणित तथा आतिकी विषयों के 
अध्ययन के लिए 'इलेक्ट्रॉलिक ब्रेन” की तरह हुआ. 
इन डिजिटल या अंकीय कंप्यूटरॉं को आज की 
कंप्यूटर प्रणाली का जनक माना जाता है. सन्‌ ॥948 
मैं ट्रांजिस्टर के आविष्कार के पश्चात्‌ ट्रांजिस्टरों और 
इससे संबद्ध घटकों को मुद्रित परिपथ वाली तद्तियों 
पर चिपका कर इलेक्ट्रॉनिक प्रकायों को लघुतम रूप 
दैने की कोशिश आरंभ हुई. इस कार्य को मूर्त रूप 
दैने में सिल्रिकॉन चिप प्रॉयोगिकी के विकास की 
आूमिका महत्वपूर्ण थी. इसकी मदद से एकीकृत 
परिषथ (इंटिग्रेटेट सरकिट) बनने शुरू हुए और 
संघटित सेवाओं के अंकीय तंत्र (इंटियेटेड सर्विसेज 
डिजिटल नेटवर्क या आई.एस.डी.एन.) विकसित हुए. 
विकास की यह गति दिनानुदिन सूक्ष्म से सुक्ष्मतर 
चैती चल्ली गई. माइक्रो प्रोसेसर, निजी कंप्यूटर, 


चिकित्सा इल्क्ट्रॉलिकी, अंतरिक्ष .प्रॉ्योगिकी, 
औद्योगिकीय इ्रक्ट्रॉनिकी, स्मृति संग्राहक, शब्द- 
संसाधक, डिजिटल दैलिकी, विभिन्‍न प्रकार की 


विशिष्टियों से युक्त कलाई घड़ियाँ, टेलीफोन कोड, 
रैडियो, दूरदर्शन इत्यादि इन प्रौद्योगिकियों के विकास 
के कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनकी चर्चा वैज्ञानिक 
प्रगति में महत्वपूर्ण सोपान की तरह की जाती है. 
आज मोबाइल का जमाना है जिसकी नेटवर्क 
प्रौयोगिकी चौंथो पीढ़ी को पार कर अब पॉँचवीं पीढ़ी 
मैं प्रवेश ले चुकी है. इन प्रौोगिकीय विकासों के 
मद्दैनजर यह साफ दिखता है कि मानवीय चेतना अब 
प्राचीन दावों और अंधविश्वासों को परे धकेल वैज्ञानिक 
प्रगति की तीव्र धार वहन करने वाले एक उदीयमान 
रथ पर सवार हो गई है. कवियों और कल्लाकारों ने 
प्रकृति द्वारा दिन बनाने और रात बनाने से उत्पल्न 
परिस्थितियों के कल्लो् में वैज्ञानिक आविष्कारों को 
प्राकृतिक सता पर मानवीय अस्मिता की प्राण-प्रतिहा 
का उद्घोष तो पहले ही मान लिया था. इस कदम से 
आगे बढ़ आधुनिक साहित्यकार जो समय और 


समाज की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते थे और 
कल्पना के पैमाना में लबालब भरे ये, सारी दुनिया 
को हथेलौ पर रखे पारदर्शी आँवले में पहचान लेने का 
दावा उसी तरह करते रहे जैसे समय और दूरी की 
सीमाओं की जकड़ से मानव को मुक्त कराने का प्रण 
लिए तौकण बुद्धि सम्पल्न वैज़ानिकों ने इलेक्ट्रॉनिकी 
के उपयोग के जरिए सात समंदर पार बिख़रे विश्व की 
तमाम गतिविधियों को वाकई आँवले-सा पारदर्शी कर 
दिखाया. यह याञ्ञ आज भी थमी नहीं है. कल तक 
कहाँ कोई सोच सकता था कि उसके घर की सुरक्षा 
एक ऐसे माचिस की तौली मानिंद यंत्र के हवाले होगी 
जो उसके घर के भौतर-बाहर होने वाली तमाम 
गतिविधियों की जानकारी उसे मौल्रों दूर इलेक्ट्रॉनिक 
संवेदकों के जरिए इस प्रकार मुहैया करा देगा मानो 
उसके घर की हर गतिविधियाँ सामने चित्रपट पर चल्ल 
रही हों. वायुयान का पायलट कॉकपीट में वैठे-बैठे 
अपनी जहाज के किसी यात्री की मा्निंद बाहर का 
नजारा देखने में मस्त रहे और उधर विमान का ऑटो 
पायलट मोड विमान को गंतव्य की ओर बेखांफ 
उड़ाता रहे और कभी कभी घर के किसी बुजुर्ग की 
आंति रंग-बिरंगी बल्बाँ और ध्वनियों के जरिए 
पायल्रट को आगाह भ करे कि अब अमुक्त बटन 
दबाएं और अमुक काम के लिए अमुक चाबी कौ बाएं, 
दाएं या फिर ऊपर अथवा नीचे ले जाएं; ऐसी कल्पना 
पहले न तो किसी ने की होगी, न ही यह विश्वास 
करने वाली बात थौ पर यह आज के हवाई इंजनों की 
कार्यप्रणाली की सच्चाई है. हवाई-जहाज हो क्‍यों? 
मानव जीवन भी धौरे-धौरे ऑटो पायत्रट हुआ जा रहा 
है. ढेरों उदाहरण आसपास आज माँजूद मितरते हैं. 
अपनी ही जिंदगी में अपनी दिनचर्या को ठीक ठाक 
संभाल लेना ज्यादा दिन नहीं हुए, एक मुश्किल काम 
माना जाता था. अब इस काम की साज-संभालल 
“गूगल सहायक', “सिरी', 'एलेक्सा' जैसे यंत्र बड़ी 
आसानी से कर लेते है. आप अले अपना कोई जस्री 
काम भूल जाएं पर इन्हें सब याद रहता है. अलादीन 
के चिराग की तरह हर पल्न न केवल ये आपका हुक्म 
बजाते हैं, अपितु आपकी सेहत और आपकी तरक्की 
के निमितत तमाम इंतजामात के ब्यौरे आपकी माँग 
पर तत्काल पेश कर देते हैं. कुछ दशक पहले कौन 
विश्वास करता कि आप और अमेरिका में रहे वाले 
आपके चचा के परिवार से आपकी दूरी महज आपके 
ज्रैपटॉप के परदे भर की होगी. परदा हटाइए और 
आपके सगे संबंधी आपके इतने करीब होकर आपसे 
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यूँ गुफ्तगूँ, करेंगे मानो वे आपके ही घर में आपके 
सोफे को अपनी इज्जत बख्स रहे हैं. यह नजारा 
आपको हर घर, दफ्तर में देखले को मिल जाएगा. 
हमारा विज्ञान रोटी कपड़ा और मकान की चाहत 
वाली सोच से तो दशकों पहले बाहर निकल आया था. 
अब वह आदमी को हवा, पानी और अंतरिक्ष संभालने 
के तरीके सिखा रहा है. जमीन पर सुख-सुविधा की 
आदमी के पास कोई कमी रह नहीं गई हैं. 'आपको 
जो चाहिए, नाम बताएं - अभी मिलेगा' का मंत्र हर 
बाजार में ग्ूँज रहा है. 'रोबोट' से आप परिचित हैं. 
बस, समझ लौजिए कि वैज्ञानिकों ने आपके प्रतिरूप 
को आपके सामने आपकी सेवा-शुत्रुषा के लिए तैयार 
कर पैश कर दिया है. यह यंत्र आपके घर का सारा 
काम आपसे बेहतर ढंग से और बगैर किसी नाज 
जखरे के पूरा करने में पूर्णतया समर्थ है. घर के बाहर 
स्कूल, अस्पताल और दफ्तर में आपका सारा यांत्रिक 
काम क्षण में निपटा देने की शक्ति भरी आपका यह 
इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरुप रखता है. वैज्ञानिक विकास को 
दाद दीजिए - आप यूँ ही नहीं आज शहरों में रोड पर 
ही फ्लाई ओवर करते रहते हैं. मेला या पार्क में तो 
जायंट फैरीज व्हील पर आदमी बगैर टाई के ही रोज 
नैक्‍्टाई हो रहा है. यह भी वैज्ञानिक उपलब्धियों का 
है परिणाम है कि जिसका मन इस धरती से ऊब 
गया हो उसके सामने अंतरिक्ष में अपना घर बसाने 
का विकल्प खुल चुका है. बस कुछ दिनों की बात है 
फिर धरती और चाँद के बौच आवागमन के लिए 
तैयार स्पेश शटल्न दिन में धरती के दो तौन चक्कर 
आसानी से लगा लेगा और इसका किराया भी, 
विश्वास कीजिए, एकदम 'नॉमिलल' रहेगा. बस आपके 
अरबपति होने भर की जरूरत होगी. बहरहात्र, यह तो 
हुई विज्ञान की वरदान-गाथा. मानव को सताया भी 
इसने कुछ कम नहीं है (इसमें बुरा मानने वाली कोई 
बात नहीं है). उनसे प्रछिए जिन्होंने युद के कालखंड 
देखे और भोगे हैं. युद्ध की खबरें सुनी हैं और उनका 
सामना किया है. वे जो स्कड, पैट्रियॉंट और अभी 
झल्न मैं किंजल, इस्कंदर जैसे मिसाइलों के करामात 
से वाकिफ हुए हैं और इनके धमाका को देखा-मोगा 
है; आपको बताएंगे कि किस दहशत के बीच उनकी 
सुबह शाम में तब्दील हो जाया करती है और कैसे 
कई बार सायरन की आवाज भर से कईयाँ के दिल 
की धड़कन काम करना बंद कर देती है. इलेक्ट्रॉनिक 
वारफेयर के विकास का एक बड़ा नकारात्मक 
परिणाम यह रहा कि इनके खोजकर्ता भी सम में बेट 


गए और अपने आका को खुश करने के लिए इन्होंने 
ऐसी-ऐसी नायाब चौजें - अख, शख्, प्रक्षेपाख, एटम 
बम, छड़ड़ोजन बस, लेजर बम: बनाई जो इस दुनिया 
को पल में नेस्तनाबूद कर दे. 


आरतौय संस्कृति विलक्षण है. काव्य ग्रंथ 'महाभारत' 
के रचनाकार कहते हैं कि युद्ध में भल्ले आपकी रुचि न 
हो, युद्ध की रुचि आपमें निश्चित है और वह अपरिमेय 
है. बच कर आागेंगे तो कायर कहलाएंगे और सामने 
पड़े तो या फिर दूसरे की जान लेंगे या अपनी 
गबाएंगे. युदकल्ला निस्‍्संदेश, आदमी की बुदि 
सम्पल्नता का परिचायक है और रोजनब-रोज 
विकसित होते-बनते मार्क शख््रों के आविष्कर्ता 
वैज्ञानिकों की प्रतिभा का ल्रोह्य तो आपको मानना ही 
पड़ेगा. यह अनायास थोड़े है कि इस दुनिया मैं कोई 
देश अत्यंत विकसित और समृद्धशाली कहलाए और 
कोई अन्य तीसरी दुनिया के देश कहल्लाने को विवश 
हो जाए. आज किसी के मुद्रा की कीमत आसमान को 
छूती है तो किसी और की मुद्रा जमीन पर आँधे मुँह 
गिरी हुई होती है. यह सही है कि वैज्ञानिक प्रगति की 
राह मैं इस बुद्धि बल का आज कोई सानौ नहीं है पर 
इतिहास, भूगोल और साहित्य तौनों इस तथ्य की 
तस्दीक करते हैं कि आदमी ने सनातन काल्न से 
अपनी इस ऊर्जा का दुरुपयोग आपसी भिड़ंत के लिए 
ही किया है. कविवर 'भूमित्र' की पंक्ति है;- “लोहे का 
स्वाद त्रोहार से मत प्रुछो / घोड़े से पूछो जिसके मूँह 
में लगाम है." जावेद अख्तर लिखते हैं- “जिसे छू लूँ 
मैं वो हो जाए सोना, तुझे देखा तो जाना, बददुआ 
थी.” हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंशराय 'बच्चन' 
कहते हैं - “तन के सौ सुख सौं सुविधा में मेरा मन 
बनवास दिया-सा." अगर ये कविगण सच नहीं हैं तो 
तमाम तरह की सुख-सुविधा से लैस इस वैश्विक गाँव 
मैं मानव को अकेल्ेपन से जुझने के लिए मजबूर 
किसने किया ? ... शायद यही परिवर्तन है। ... शायद 
यही परिवर्तन-लौला है॥ 


मानव जौवन बड़ा विचित्र है. संतोष तो इसे शायद ही 
कभी होता हो. अगर कुछ करने की ठाल ली तो हाथ 
धोकर उसके पीछे पड़ गया और जब उपलब्धि हाथ 
आई तो उपयोग के साथ-साथ उसका दुरुपयोग करना 
औ सौख गया. भारत के सांस्कृतिक इतिहास मैं इस 
प्रसंग का एक रोचक उदाहरण देखने को मिलता है. 
उ्राचीन काल्न में मनु नाम के एक राजा थे. उन्हें 


24 * वैज्ञानिक * अप्रैल-जूल 2022 * अंक-542 


जल्प्लावन देखने की इच्छा हुई. आगे इसका 
परिणाम देख और इससे होने वाले भविष्यगामी 
परिवर्तन के बारे में सोचकर वह अत्यंत शिथिल् और 
निराश हुए. इस ऊहापोह के बौच श्रद्धा से उनकी 
मुलाकात हुई. कुछ दिन मनु ले तब शांतिपूर्वक 
बिताया पर खुद को रोक न सके और अपनी पिछली 
सृष्टि का अनुसरण कर पुनः कर्म की ओर उन्मुख हो 
गए. इस कर्मयज् में श्रद्धा से उनकी अपेक्षा यह रही 
कि वह पूर्ण समर्पित होकर उनका साथ देगी. पर जब 
उन्होंने देखा कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से 
पुचकारले लगी हैं. और अपनी गर्भस्थ संतति की 
सुखक्रीडा का आयोजन करने मैं लग गई हैं तो उनके 
मन में ईर्ष्या उत्पल्न हुई. मनु लब श्रद्धा को हिमालय 
की गुफा में छोड़कर अपनी सुखवासना के लिए 
निकल पढ़े. वे उस सारस्वत प्रदेश में पहुँचे जिसके 
बारे में उन्हें पता था कि यहाँ सुर और असुर के बीच 
पीछे औषण युद्ध हुआ था और यह सुंदर जगह इस 
कारण एकदम वौरान हो गई. सुर और असुर के बीच 
के युद्ध का कारण चूँके सबका श्रद्धा से हौन होना था, 
यह भाव मन में आते ही उन्हें पुनः श्रदा की कमी 
खटकने लगी. वह फिर खिल हो गए. चूँके यह 
अूमि सारस्वत प्रदेश थी; कामना प्राज्ति का स्थल 
मानी जाती थी, यहाँ उनकी भट इड़ा से हुई. इडा ने 
मनु को इस प्रदेश को व्यवस्थित करने की सलाह दी. 
उसने मनु की बुद्धि को जाग्रत किया. मनु ने तब 
प्रकृति को अपने बुद्धि बल से वश में करने की ठान 
ली. खेतीबाड़ी धूमधाम से आरंभ हुई. कृषक समाज 
का उदय हुआ. यह प्रक्रिया आगे बढी और उयोग-घंचे 
खड़े होने लगे. धातुओं से नए-नए अख-शस्त्र बनने 
शुरू हो गए. इस दौरान मनु ने अनेक नियम प्रचलित 
किए और सामाजिक वर्ग विभाजन के जरिए लोक 
संचालन मैं सन्‍्नद्ध हो गए. 'अहे' का भाव लब जोर 
पकड़ा. मनु स्वयं को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति 
मानकर सब नियमों से परे हो गए. इड़ा ने उन्‍हें 
अपने ही बनाए नियमों के पालन की सलाह दी पर 
वह नहीं माने. इडा खिल्न होकर दूर जाने को आतुर 
हुई तो मनु ने अपना अधिकार जताते हुए उसे पकड़ 
रखा. प्रजा मैं इल बातों को लेकर संतोष का भाव 
अरे-चौरे समास्न हो गया. मनु के दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध 


होकर प्रजा ने उनका घेराव किया. मनु उनसे युद्धरत 
हुए और मूर्छित होकर गिर पड़े. उधर श्रद्धा ने इस 
विप्लव का भयंकर स्वप्न देखा. अपले कुमार को 
लेकर मलु को ढेँढती वह सारस्वत प्रदेश पहुँची. मनु 
अपने सामने श्रद्धा को पाकर क्षोम और पश्चाताप से 
अर गए और रात में अकेले वहाँ से निकल पड़े. मनु 
की अनुपस्थिति में श्रद्धा और इड़ा के बीच वार्तालाप 
हुई. इड़ा ने अपने सहयोग से बनाई व्यवस्था के 
अयंकर परिणाम से श्रद्धा को अवगत कराया और 
अपनी साहस छूट जाने की बात की. श्रद्धा ले अपने 
कुमार को इड़ा को सौंप दिया और मनु को ढुँढने 
निकल गई. बाद में तीनों मिले और रहस्यवाद का 
उदय हुआ. ... मालव जीवन में असंतोष से उमरे इस 
परिवर्तन मैं क्या संकेत छुपा है? ... यह परिवर्तन 
ह्लील्ा किस और मानव को अग्रसर करती है? 


माना जाता है कि मानव जीवन में इच्छा, कर्म और 
ज्ञान एक दूसरे से पृथक अपना केंद्र आप बने हुए हैं. 
इनका परस्पर ल मिलना ही जीवन की असली 
विडंबना है. जब तक ये तीनों धाराएं जौवन मेँ 
अल्लग-अल्ग बहती रहती हैं तब तक समाज में भी 
संघर्ष और उच्छृंखलता का जोर बला रहता है. 
महाभारत काव्यग्रंथ की कहानियों में भी इसके ढेरों 
प्रमाण उपस्थित हैं. यह सच है कि मानव के जीवन 
स्तर मैं कोई सुधार वैज्ञानिक विकास के जरिए ही हो 
पाता है, लेकिन इसके समानांतर मानव-मन की औ 
एक अनोखी दुनिया है जिसमें इच्छा कर्म और ज्ञान 
से पी ऐसी तमाम अच्छी-बुरी प्रवृत्तियाँ वियमान हैं 
जो मालव कौ अच्छाई या बुराई की तरफ बेखौंफ 
खींचती रहती हैं. और अपना प्रभ्नाव डालने मैं कोई 
कसर नहीं छोड़तीं. इस उकसाव का नतीजा चाहे 
अच्छा हे या बुरा, होता बड़ा जबरदस्त है. इसके लिए 
परिवर्तन शब्द भल्ले छोटा लगे, परिवर्तन-लौला तो यह 
निस्संदेह है- 

संदर्भ: 

3. 'हासमाल विमाएँ', प्रो, वी. एस, सौडे, विज्ञान परिचय 
पत्रिका, अंक-. यंड-3. दिसंबर- ।986, आरतीय विज्ञान 
संस्थान, बैंगलोर: 

2. 'जयश्कर प्रसाद', रामंद्र शुक्स, समकाल्रीन सृजन 
पत्रिका (संयुक्ताक) 4-6, अक्रा988-जुना983, कलकता. 
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विज्ञान कविता 


शिव सन्‍्याल डॉ. कुलवंत सिंह 
मकड़ाहन ज्वाली, कांगड़ा हि.प्र जा 
सरिता की पुकार जन जीवन को सुखी बनाया 
दैखो यह विज्ञान की माया 
आज सरिता लाचार तुम से कहती हूँ. बल पक कक: 


कर लो सौच विचार तुम से कहती हूं. जन जन तक इसको पहुंचाया. 


मैं दुनिया में सब से पावन कहलाई हूँ. 
सारे जगत को निर्मल करती आई हैँ. 
मानव से गई हार, मैं तुम से कहती हूँ. कर लो 


सुख सुविधा के ढैर लगाए. 
स्वर्ग धरा पर यह दिखलाए 
बिजली, कूलर, पंखा आए 


है मैरा दम घुट रहा जीव मेरे मर रहे- फ्रिज, ए. सौ. ठंडा रखवाए. 

मानव अत्याचार मुझ पर हैं कर रहे. 

झेल प्रदूषण मार, मैं तुम से कहती हूँ. कर लो गाड़ी, मोटर, प्लैन जस्री 
दूर लगे न कोई औ दूरी 

कचरे के ढेर समाए रहते मुझ में हैं आशा सबकी करते परी 


मल, मृत, विचैले क्षार, बहते मुझ मेँ हैं. 


पड़े उद्योगों की मार, तुम से कहती हूँ. कर लो. का कर जी 


पैड़ काट की धरा नंगी हरियालौ कहाँ. ० अत मे सक अब 
देख रही बुरा हाल धरा का जाती जहाँ. पक के अफार लाई 
अपना आप सुधार:मैं तुम से कहती हूँ. कर लो. चंदा की धरती खुदवाई 
मंगल की औ सैर कराई- 
बूंद बूंद से बनता मेरा जीवन कहती हूँ. 
बन के सरिता लब जा कर के बहती हूँ: सागर मैं भौ पैठ लगाई: 
मुझ से ज़िंदा संसार मैं तुम से कहती हूँ. कर लो..... पनइुब्बी में दौड़ लगाई 
सागर तल की कर खुदवाई 


आज सरक्षण मेरा मानव तेरे हाथ है. बंधन कर भरकर अताई: 


मैसा युगों युगों से नाता तेरे साथ है. 
ल्लो मुझ को सँवार,मैं तुम से कहती हूँ. कर लो. कंप्यूटर का खेल निराला 


मैं सौंचती धरा उगता है अन्न यहाँ. 803 कल पट 9३2, 


मुझसे तृल्ल होता है जन-जन यहाँ. मोबाइल जेब में सबने डाला 
सब की पालन हार, मैं तुम से कहती हूँ. कर लो... भैया, दीदी, मम्मी, खाला. 

मैं नहीं तो धरती भी कहाँ बच पाएगी. खुशियां सबके जीवन आएं. 
मिट जाएगा सारी सृष्टि प्रलय आएगी. मिल्नकर आओ बांट खाएं 


सुन लो मेरी पुकार,मैं तुम से कहती हैँ. कर लो... द्वेष शबुत्ता भूल जाएं. 
जग में हर जौवन महकाएं. 
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सुभाष चंद्र लखेड़ा 

कार कुंज, सैक्ट-7, दारका; दिल्‍ली 
विज्ञानकु 

3. सी एन आर राव-कथन 
स्वप्न फरलें 

जुनूल श्रम निहा 

जब ये मिले. 


ठोस आधार 
उठना है ऊंचा तो 
करो तैयार. 


हैं वरिष्ठ जो 
उनके तजुर्बो से 
तुम शिक्षा लो. 
सौखते रहो 


सौखो सुबह शाम 
उम्र तमाम. 


करें मनन 
सी एन आर राव 
के ये कथन. 


2. सुबहनण्यन्‌ चन्द्रशेखर - कथन 
सबसे शेठ 


आविष्कार हमारा 
है परमात्मा. 


जान लीजिए 
है विज्ञान जरूरी 
सबके लिए. 


बात है सौधी 
विज्ञान है प्रकृति 
की अनुभूति: 


कल्ला से लगाव 
विज्ञान से तब हो. 
उम्दा जुड़ाव 


3. वैंकी रामकृष्णन- कथन 


रहे ये ध्याल 
स्वेच्छा से युवा करें 
अनुसंधान. 


शोध में न हो 
धर्म व राजनीति 
का हस्तक्षेप. 
विज्ञान यानी 
जिज्ञासा, परीक्षण 
और प्रयोग; 


भूखे न होते 
वैज्ञानिक कभी भी 
वाह वाही के. 


4. एम एस स्थामीनाथन 


खेती संभाल 
संभाला है यदि 
देश आपको. 


अख ले शख्र 
सर्वाधिक जरूरी 
पास हो अन्न. 
गाना जाने 
जादूगर किसान 
सिद॒टी से धन. 


सार्थक ज्ञान 
यदि धनी किसान 
देश महाल. 
जाम उनका. 


जिनके ये कथन 
स्वामीनाथन. 


सूर्यकुमार पांडेय 
538 क/54, त्रिवेणीनगर, लखनऊ 
विज्ञान पढ़ो। 


विज्ञान पढ़ो! विज्ञान पढोौ॥ 
दुलिया की मुरत नई गढ़ो. 


जब लक न पढ़ोगे तुम इसको 
कैसे महत्व को जालोगे? 

जो सत्य छिपा है जीवल में 
उसको कैसे पहचानोगे! 


विज्ञान पढ़ोगे यदि तुम तो 
हर कदम सफलता पाओगे, 
इसकी शिक्षा से दूर रहे 

तो पीछे ही रह जाओगे. 
पढ़ना ही बहुत नहीं होगा 
पढ़कर प्रयोग करना जानो, 
विज्ञान बताता है तुमको 
कर के सौखों, सच को मानो. 


विज्ञान कला का पूरक है, 
इसकी बांहों को थाम बढ़ो. 
विज्ञान पढ़ी! विज्ञान पढ़ो॥ 
इस दुनिया के जितने रहस्य 
विज्ञान खोलता है उनको, 
लिज तकै-क्सौंटी पर हरदम 
विज्ञान तोलता है उनको. 


इसने जो आविष्कार किए 
उनसे दुनिया को चमक मिल, 
जग में खुशियाँ के फूल खिले 
घर-घर को उनकी गमक मिल्री 


यह नित्य नई खोजें करता 
गा है सूत्र नए-्यारे, 
फिर रचता है उपकरण लए. 
अति उपयोगी, सुंदर, प्यारे. 


विज्ञान ज्ञान की सीढ़ी है, 
पढ़कर, इसके सोपान चढ़ो, 
विज्ञान पढ़ो! विज्ञान पढ़ो॥ 
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आज़ादी 
महोत्सव 


नए ऊर्जा स्रोत की तलाश में परमाणु 
संलयन द्वारा एक “बहुत बड़ा कदम' 


निरंतर संलयन प्रतिक्रिया में वैजानिकों द्वारा प्रापन 
ऊर्जा की मात्रा में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के 
बाद सूर्य की शक्ति का उपयोग करने की संभावना 
वास्तविकता के करीब एक कदम और आगे बढ़ गई 


है. 


ऑक्सफ़ोईशायर में एक संलयन प्रयोग, संयुक्त यूरोपीय 
टोरस (जेईटी) के शोधकर्ताओं ने सं्रयन के पांच- 
सैकंड के प्रस्फोट के दौरान 59 मैगाजूल ऊर्जा 
उत्पन्न की, जो इसी सुविधा द्वारा 997 के पिछले 
रिकॉर्ड 2.7 मेगाजूल से दोगुना से अधिक है. 

कल्हम सेंटर फॉर फ्यूज़न एनर्जी में दो दशकों से 
अधिक के परीक्षण और शोधन के बाद यह सफलता 
प्राप्त हुई. इसे एक व्यवहार्य और टिकाऊ निम्ल-कार्बल 
ऊर्जा स्रोत बनने के लिए 'प्रमुख मील का पत्थर' के 
रूप मैं माना जा रहा है. 


ूके. परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी 
प्रोफेसर इयान चैपमैन ने कहा, 'इन ऐतिहासिक 


परिणामों ने हमें सबसे बड़ी वैज्ञानिक और 
इंजीनियरिंग चुनातियोँ में से एक पर विजय प्रास 
करने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है. यह स्पष्ट है 
कि हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने के 


विज्ञान समाचार 


द्ट2 


54 


लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहिए, और संल्यन 
इतनी क्षमता प्रदान करता है.” 


डोलट के आकार का जेईटी प्लाज़्मा, अत्यधिक 
आयनित गैसों को शामिल करने के लिए बनाया गया 
है, जो सूर्य के केंद्र से ॥0 गुला अधिक तम्त 50 
मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तस होते हैं. ऐसे चरम 
तापमान पर, परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर नए. 
तत्व बना सकते हैं और बड़ी मात्रा मैं ऊर्जा छोड़ 
सकते हैं. यही संलयन प्रतिक्रियाएं सूर्य को शक्ति 
प्रदान करती है. 


७0 का 
ला 


ञ 
ख््न्नके 009 


३“ ३ 


जेईटी के प्रयोगों ने इस बात पर ध्यान कैंद्रित किया 
है कि क्‍या हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों पर 
आधारित ईंधन के साथ संल्यन संभव है जिसे 
इयूटेरियम और ट्रिटियम के रूप मैं जाना जाता है जो 
हौलियम गैस बनाने के लिए संलयन करते हैं. 
नवीनतम परिणाम बताते हैं कि यह फ्रांस के दक्षिण 
मैं बनाई जा रही एक बड़ी संत्यन परियोजना,।छहके 
लिए महत्वपूर्ण पुष्टि प्रदान करता है. ॥घ् 2035 में 
इयूटेरियम-द्रिटियम ईंधन जल्लाना शुरू करने के लिए 
निर्धारित है और अंततः अपने प्लाज्मा कौ उच्च 
तापमान पर रखने के लिए आवश्यकता से अधिक 
'ऊर्जी उत्पलन करेगा. 


न] 
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हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को 
कैप्चर करने की विधि 


डैल्लावेयर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने हाइड्रोजल 
द्वारा संचाल्रित इलक्ट्रो-केनिकल सिस्टम का उपयोग 
करके हवा से 99% कार्दल डाइऑक्साइड कौ प्रभावी 
डंग से कैप्चर करने के लिए एक विधि विकसित की 
है 

इस कार्बन कैप्चर तकनौक के निष्पादन को बढ़ावा 
देने के अलावा, नई विधि अधिक टिकाऊ ईंधन सेल्स 
के व्यावसायिक उत्पादन को भी सक्षम कर सकती है. 


नैचर एनर्जी जर्नल्न में एक नए पेपर मैं उल्लिखित 
नई प्रणाली, वास्तव में एक अन्य शोध परियोजना से 
पैदा हुई थी. टीम मूल रूप से हाइड्रॉक्साइड एक्सचेंज 
म्ब्रेन (४8५) ईंधन सेल्स पर काम कर रही थी, जो 
पारंपरिक एसिड-आधारित ईंधन सेल्स के लिए एक 
अधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है. 
उस तकनीक पर काम करते समय टीम ने पाया 
ईंधन सेल, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत 
संवेदनशील हैं, जिससे बैटरी को ठीक से काम करना 
मुश्किल हो जाता है. 


॥॥ ]॥॥// 550 


'अगर हमारे पास सही डिज़ाइन और सही 
कॉल्फिगरेशन है, तो हम हवा से 99 प्रतिशत कार्बन 
डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते है.” 

आज, टीम के पास अधिक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो 
अधिक मात्रा मैं हवा को फ़िल्टर करने में सक्षम है. 
शोधकर्ताओं के अनुसार, उनका सोडा कैन-साइज़ 
शुरुआती प्रोटोटाइप डिवाइस प्रति मिनट लगभग 70 


ज्लौटर हवा को फ़िल्टर करने और लगभग 98 प्रतिशत 
८०7 को हटाने मैं सक्षम है. उन्होंने पाया कि 2 इंच 
>2 इंच माप वाले एक छोटे इल्लकट्रो-केमिकल सेल का. 
उपयोग लगभग दो लौटर/मिलट की दर से बहले 
वाल्ली हवा मैं पाए जाने वाल्ले लगभग 99 प्रतिशत 
८०2 को लगातार निकालने के लिए किया जा सकता 


है. 


टीम के प्रोटोटाइप कौ वाहन के लिकास गैस से ए०2 
को साफ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, 
झल्लांकि इसका उपयोग विमान, अंतरिक्ष याल और 
पनडुब्बियों सहित कई अन्‍य अनुष्रयोगों के लिए भी 
किया जा सकता है. नई प्रणाली में समय रूप से 
कार्बन कैप्चर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं. 


कुछ वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जलवायु संकट 
को टालने के लिए कार्बन कैप्चर पर्याप्त नहीं होगा. 
फिर ओो, कई बड़े कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट वर्तमान में 
काम कर रहे हैं, जिसमें स्कॉटलैंड में एक नई कार्बन 
कैप्चर सुविधा औ शामित्र है जो प्रति वर्ष वातावरण 
से 4 मिलियल टन ८०2 को हटा देगी. 


सबसे तेज़ डीएनए अनुक्रमण 
(5०५००॥८॥६४) तकनीक से रोगियोँ का 
निदान कुछ ही घंटों में 

स्टैनफोई मेडिसिन के वैज्ञानिकों और उनके 
सहयोगियों द्वारा विकसित एक नया अल्ट्राररैपिड 
जौनोम अनुक्रमण का उपयोग औसतन आठ घंटे में 
दुर्लभ आनुवंशिक रोगों का लिदान करने के लिए 
किया गया. यह एक ऐसा कारनामा था, जो मानक 
सैदानिक देखभाल में लगभग अनसुना है. 

स्टैनफोर्ड में जेनेटिक्स और बायोमेडिकल डैटा साइंस 
के मेडिसिन के प्रोफेसर यूआल एशले ने कहा, "जब 
रोगी के जीनोम और रिटर्निंग परिणामों की बात 
आती है तो अधिकांश चिकित्सक इसे 'तेज' कहते हँ. 
जौनोम अनुक्रमण वैज्ञानिकों को एक मरीज के संपूर्ण 
डीएनए मेकअप को देखने की अनुमति देता है, जिसमें 
आंखों के रंग से लेकर विरासत में मिलौ बीमारियों 
तक हर चौज की जानकारी होती है. जौनोम 
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अनुक्रमण उनके डीएनए में निहित रोगों के निदान के 
लिए महत्वपूर्ण हैः एक बार जब डॉक्टर विशिष्ट 
आनुवंशिक उत्परिवर्तन को जान लेते हैं, तो वे उसके 
अनुसार उपचार कर सकते हैं. 


अब, एशले और उनके सहयोगियोँ द्वारा तैयार किए 
गए एक मेगा-अनुक्रमण ने आनुवंशिक निदान के 
लिए "तेज़" को फिर से परिभाषित किया है; उनका 
सबसे तैज़ निदान केवल सात घंटों में किया गया था. 
तेजी से लिदाल का मतलब है कि रोगी महत्वपूर्ण 
देखभाल इकाइयों में कम समय बिता सकते हैं, कम 
परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है, अधिक तेज़ी से 
ऊीक हो सकते हैं और देखभाल पर कम खर्च कर 
सकते है. 

द ल्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक 
पेपर में शोधकर्ताओं के इस काम का वर्णन दिया 
गया है. छह महीने से भी कम समय में, टीम ने 72 
रोगियाँ के जौनोम को नामांकित और अनुक्रमित 
किया, जिनमें से पांच को एक दिन में अनुक्रमण 
जानकारी से आनुवंशिक निदान प्राप्त हुआ. सभी 
बीमारियां आनुवंशिक रूप से आधारित नहीं होती हैं, 
यही कारण है कि कुछ रोगियों को उनकी अनुक्रमण 
जानकारी प्राप्त होने के बाद निदान नहीं मिला, एशले 
नै कहा. 


एक मामले में, एक मरीज के जीनोम को अनुक्रमित 
करने मैं ५ घंटे और 2 मिनट का समय लगा, जिसने 
सबसे तैज डीएनए अनुक्रमण तकनीक के लिए पहला 
गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया. रिकॉर्ड को नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जौनोम 
द्वारा प्रमाणित किया गया था और गिनीज वर्ल्ड 
रिकॉर्ड्स द्वारा प्रल्लेश्चित किया गया है. एशले ने कहा, 
"यह उन अद्भुत क्षणों में से एक था जहां सही लोग 


अचानक कुछ अद्भुत हासिल करले के लिए एक साथ 
आए, वास्तव मैं ऐसा लगा जैसे हम एक नई सीमा 
के करीब पहुंच रहे हैं.“सुपर-फास्ट अनुक्रमण गति 
प्राप्त करने के लिए, शौधकर्ताओं को नए हाईवेयर की 
आवश्यकता थी. इसलिए एशल्े ने ऑक्सफ़ोर्ड नैलोपोर 
टैक्लोल्रॉजीज के सहयोगियों से संपर्क किया, जिन्होंने 
प्रवाह कोशिकाओं के रूप मैं जानी जाने वाली 48 
अनुक्रमण इकाइयों से एक मशीन बनाई थी. विचार 
था सभी प्रवाह कोशिकाओं का एक साथ उपयोग 
करके सिर्फ एक व्यक्ति के जीनोम को अनुक्रमित 
करना. मेगा-मशीन दृष्टिकोण एक बहुत अधिक 
सफलता थी. जीनोमिक डेटा ने लैब के कम्प्यूटेशनल 
सिस्टम को अभिभूत कर दिया. 


“हम डेटा को तेजी से संसाधित करने में सक्षम नहीं 
थे," एशले ने कहा. "हमें अपनी डेटा लाइनों और 
अंडारण प्रणालियों पर पूरी तरह से पुलर्विचार और 
सुधार करना था." स्नातक छात्रा स्लेहा गोयलका ने 
डैटा को सौधे क्लाउड-आधारित स्टोरेज सिस्टम मेँ 
फ़नल करले का एक तरीका खोजा, जहां वास्तविक 
समय में डेटा को फ़नल के लिए कम्प्यूटेशनल शक्ति 
को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है. एल्गोरिदम ने 
स्वतंत्र रूप से आले वाले आनुवंशिक कौड़ को उन 
जुटियाँ के लिए स्कैन किया जो बौमारी का कारण 
बन सकते हैं, और अंतिम चरण में; वैजानिकों ने रोगी 
के जीन वेरिएंट की तुलना सार्वजनिक रूप से 
प्रलेखित वेरिएंट के साथ की, जो बीमारी का कारण 
बनते है. 


प्रस्तुति: डॉ. कुलवंत सिंह, मुंबई 
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िवेचना : डॉ. समाट्‌ सुधा 
'बिलञान कविता: अपरिहार्य है काव्यात्मकता 


प्रस्तुत लेख समीक्षा ना होकर विज्ञान कविताओं पर 
एक विमर्श है। विज्ञान कविता, कविता के लिए विज्ञान 
विशेषण प्रायः याह्य नहीं है। विज्ञान भी इस अग्राह्मता 
का अपवाद नहीं? 


विमर्श प्रारम्भ हुआ, जब मुझे पंडित सुरेश नीरव द्वारा 
सम्पादित काव्य-संग्रह, विज्ञान कविताएं, मिला. 
विज्ञान का कविता से कविता का विज्ञान से क्या 
सम्बन्ध? प्रगतिवादी काव्य मैं विज्ञान की बातें पहले 
से हैं, तो जिन कविताओं को अब विज्ञान कविताएं 
कहा जा रहा है, उन्हें प्रगतिवादी काव्य में ही 
सम्मिलित क्‍यों ना किया जाए? ऊपर्युक्त काव्य-संग्रह 
मैं देश के तेरह रचनाकारों की 52 विज्ञान कविताएं हैं 
और पंडित सुरेश नौरव का विज्ञान कविताएं रचे जाने 
के प्रति एक आह्वाल-गौत भी है. बात विज्ञान कविता, 
इस शब्द युग्म या कहूँ कि कविता के संग विज्ञान 
विशेषण की है. 


आरतौय और पाध्चात्य, दोनों ही काव्य-शास््रो में काव्य 
की अनेक परिभाषाएं हैं. विज्ञान कविता के परिप्रेक्ष्य 
मैं भारतीय काव्य-शास्री जगन्नाथ की परिभाषा देखते 
हैं.वे लिखते हैं - 
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम्‌ ! 
अर्थात्‌ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द 
को काव्य कहते हैं. अब बात रमणीय या सुंदर की है. 
क्या सुंदर एकाकी या एकांगी शब्द है? हमें इस पर 
आरतौय दर्शन के सूत्र - सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ - के 
परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा, इसे यूँ लेते हैं- 
सत्यम्‌ - शिवम “सुंदरम 

अब सत्य क्या है? वह जो शिव, अर्थात्‌ कल्याणकारी 
हो! जो कल्याणकारी है,वह ही सुल्दर भी है। इसी सूत्र 


को दाएं से बाएं देखें। सुन्दर क्या है? वह, जो 
कल्याणकारी हो! जो कल्याणकारी है, वह ही सत्य है! 
स्पष्ट है कि मूल कल्याण है। सो, रमणीयता के संग 
सत्य और कल्याण दोनों सन्निहित हैं. 


अब बाल पाश्ात्य काव्य-शास्तर की. सेम्युअल टे्नर 
कॉलरिज की एक परिभाषा है - 
वश 58 मप्र कं ब्रा: नशा 
व 2(8 0020 97508 ०0५४० 

अर्थात्‌, काव्य विज्ञान का विल्लोम हैं, जिसका उद्देश्य 
आनन्द है, सत्य नहीं! कॉलरिज जब काव्य का उद्देश्य 
मात्र आनन्द बताते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि आनन्दानुभूति या प्रकारांतर से रमणीकता तमी 
सम्भव है, जब वह सत्य एवं शिव भी हो! 


सो, विज्ञान का काव्य से साथ जुड़ा होना वरेण्य है. 
एक बाल प्रगतिवादी काव्य में वैज्ञानिक उपकरणों के 
वर्णन की है, तो यह स्मरण रखना हैं कि प्रगतिवादी 
या अल्यत्र भो, वैज़ानिक उपकरण मात्र बिंबों के रूप 
में प्रयोग किये गये हैं. इधर विज्ञान कविताओं में वै 
विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु हैं. इसे यूँ औ कह सकते 
हैं कि प्रगतिवादी काव्य में विज्ञान, काव्य मैं एक 
अवल्लम्बन है, परन्तु विज्ञान कविताओं में वह मूल है 
और काव्य उसकी एक विधा या शैल्लौ है. इन 
कविताओं में अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें वैज्ञानिक 
शब्दों से मनोभाव अभिव्यक्त किये गये हैं. कवायित्री 
मधु मिश्रा की एक कविता है '... क्यथनांक बिल्दू , 
इसका एक उदाहरण देखिए - 
"मैं एक पदार्थ हूँ, 
जिसे समय की टेस्ट ट्यूब में डालकर 
और समस्याओं के स्प्रिट लैम्प की लौँ पर रखकर 
रौज उबाल्ा जाता है 


वे मेरा क्वथनांक बिंदू तल्ाश रहे है..." 
इसी प्रकार रामबरण ओझा की द्वितौय पंक्ति शौर्षक 
वाली कविता का ये अंश देखिए - 

'आकर्षण सै उत्प्लाबित हो, उत्पन्नित रागायन 
दिन हो गये औतिकी अपने, रातें हुई रसायन 
विज्ञान कविताओं का प्रथम और एकमात्र उद्देश्य 
विज्ञान के तथ्यों को काव्यात्मक रूप से उपस्थित 
करना है. यह दुष्कर, परन्तु सम्भव है, जो मुझे मिले 
काव्य- संग्रह विज्ञान कविताएं से औ स्पष्ट है. काव्य- 
संग्रह विज्ञान कविताएं में पंडित सुरेश नौरव की एक 
कविता 'जो फ़लसफा था ध्यान में' से का यह अंश 

देखिए- 
"जो फ़लसफा था ध्यान में, वौ ढाल दिया विज्ञान में. 
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विज्ञान बताता है, कि तुम अकेले सॉँस नहीं ले रहे 

वो जो तुम्हारे सामने लगा पैड़ हैं 

वह औ, तुम्हारे साथ साँस ले रहा है 

और यह भी जान लो 

कि जब तक वह सॉँस ले रहा है 

तभी तक तुम साँस ले रहे हो ..." 
यह पूरी कविता का एक अंश है. अब इसमें देखें तो 
प्रथम विज्ञान है; वनस्पति शास्त्र भी कह लें, द्वितौय 
काव्य है एवं तृतीय अध्यात्म भी है। ये सब एक-दूजे 
मैं समाविष्ट है, पथक्‌ नहीं। प्रभाव की दृष्टि से यह एक 
विशुदर विज्ञान कविता है। इस उल्नत स्तर पर लिखी 
गयी कविताओं को साहित्य को उतनी ही उदातता से 
स्वीकार करना चाहिए। इसी क्रम में यह कहना औ 
समीचीन होगा कि दो-चार विज्ञान-शब्दों के आने मात्र 
से ही कोई कविता विज्ञान कविता नहीं हो जाती है. 
हमें ध्यान रखना होगा कि 'विज्ञान कविता' रचते 
हम वैज्ञानिक शब्दों को रचना के मूल तत्वों से 
रहे हैं, ऐसी रचनाओं में काव्य के आधार गुण 
'काव्यात्मकता' का होना अपरिहार्य है, जिसमें काव्य- 
रस प्रमुख हैं. इसमें यदि मात्रा, वर्ण गति व यति जैसे 
गुण ओ हों, तो यूँ छंद-बद्ध हेकर यह अधिक आकर्षक 
हो जाती है. 


मुझे लगता है कि विज्ञान कविता साहित्य का एक 
अनुपम अध्याय है! विज्ञान कविता वस्तुतः ना तो 
विज्ञान में कविता है और ना ही कविता में विज्ञान, 
यह संल्लिष्ट रूप से विशुद्ध विज्ञान कविता ही है, जो 
काव्य; विज्ञान और अध्यात्म का सुंदर सम्मिलित 
उदाहरण है। हम स्वयं विज्ञान कविताओं का प्रणयन 
करते हैं और इनके शोध को बढ़ावा देते हैं, तो यह 
साहित्य की सच्ची सेवा होगी। 


दीपक कोहली का विज्ञान विमर्श 


विज्ञान, तकनौक, कैरियर तथा वैज्ञानिकों से संबंधित 
ला 
विज्ञान विमर्श अपने नाम को सार्थक करती हुई 


विज्ञान के विभिन्‍न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए इससे 
जुड़ने के लिए प्रेरित करती है. 


चर्चा मैं' - पहले भाग के अंतर्गत समसामयिक विषय 
समेकित किए गए हैं. पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में 
संतुलन स्थापित करने में बाघ की भूमिका और लुम 
होते बाघ के संरक्षण हेतु वन के संरक्षण को रेखांकित 
करते हुए सतपुडा की वनस्पतियों जैसे कीटमक्षी 
घटपर्णी, बॉस, हिसाल, दारूहल्दी, लाल चंदन, सिनकोना 
की चर्चा भी की गई है. इसी तरह कपास मैं ्रवण 
सहले का ऐसा गुण होता हैं, जो उसे कमजोर भूमि में 
भी पलपले में सहायक सिद्ध होता है. तभी तो 
मालवा-निमाड़ क्षेत्र में बहुतायत से उगाए जाने वाले 
इस सफेद सोने के अत्यधिक उत्पादन ने इसके 
निर्यात का मार्ग औ प्रशस्त कर दिया है. इसमें 
इसकी संकर किस्म बीटी हाइब्रिड के उपयोग की 
मान हज धन 
कारण फसल का नुकसान नहीं लेने देती है और 
जन बताये का पा के 7 चरण 5 

पर्यावरण प्रदूषण कम करने की दृष्टि से विद्युत चाल्रित 
वाहन की उपादेयता और इस क्षेत्र की चुनौतियों का 
आकलन किया गया है. मालवरहित विमान: ड्रोन का 
विज्लेषण सामरिक तथा रक्षा क्षेत्र तक सीमित रहा है. 
इसके लोकोपयोगी उपयोग जैसे सामान पहुँचाना, खेतों 
में छिड़काव, आग बुझाना, आदि पर प्रकाश डाला 
जाता, तो यह लेख अधिक उपयोगी बन सकता था. 


कोरोना की पृष्ठभूमि में डिजीटल के महत्व और 
जत्संबंधी व्यवस्थाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के 
साथ-साथ पेगासस स्पाईवेयर जैसे खतरों के प्रति 
सजग भौ किया गया है, जिसमें मिसकॉल मात्र से ही 
ईकिंग संभव है. 


पुस्तक का दूसरा आग विभिन्‍न क्षेत्रों में कैरियर से 
संबंधित है, जैसे अपराध विज्ञान, आपदा प्रबंधन, ई- 
कामर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, जैव-प्रौयोगिकी, विषाणु 
विज्ञान आदि. बाढ़ से सूखा तक के विभिन्‍न कार्यो 
पर पृथक से चर्चा की गई है. नन्हे नैनो की 
प्रौयोगिकी के व्यापक कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए, 
कोशिकाओं में स्वच्छंद विचरण करते इन नन्‍्हें कणों 
से ल्ेपन-लोशन तक कराया है. इसी तरह, परमाणु 
बिजलौघरों के जोखिमपूर्ण कार्यों मेँ रोबोटिक 
प्रॉयोगिकी की उपादेयता प्रतिपादित की है. 


सुल्तक का तीसरा लथा, अंतिम भाग भारत के प्रति 
को समर्पित है. इसमें भारतीय मूल के पाँच 
वैज्ञानिक यथा नोबल पुरस्कार से सम्मानित डॉ. 
हरगोविंद खुराना, पक्षी-विज्ञानी डॉ. सालिम अली, पौधों 
की जब्ज देखने वाले डॉ. जगदीशचंद्र बोस, परमाणु 
वैज्ञानिक राजा रामन्‍ना और प्रक्षेपणास्त-युरुष डॉ. 
अब्दुल कल्लाम सम्मिलित हैं. इनके जीवन चरित्र से 
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पाठकों को परिचित कराते हुए पाठकों का रुझान 
विज्ञान के प्रति बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य किया 
गया है. 


गत 
मैं करियर' के रूप में की गई है, जिसकी आवश्यकता 
नहीं थी. इस पुस्तक पर अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्टतः 
दिखाई देता है, विशेषकर 'एक' के अतिशय प्रयोग में. 
ओडिशा को उड़ीसा ही वर्णित किया गया है. 
अंतर्राष्ट्रीय, पायलटेड, जैसे फिटपुट वर्तनी-य्याकरणिक 
जुटियोँ को नजरअंदाज कर दें, तो यह पुस्तक विज्ञान 
के क्षेत्र में कैरियर की तलाश करने वाले युवाओं का 
यथैष्ट मार्नदर्शन करती है. 
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तारीओँ में विज्ञान तलाशता वैज्ञानिक-कोश 
पुस्तक-समीक्षा : डॉ. रश्मि वाष्णैय 

हमारे दैनंदिन जीवन में विज्ञान हर जगह विद्यमान 
है. विज्ञान के उपादानों का प्रयोग विभिन्‍न स्ाँ में 
दिन-रात किया जाला है. इन्हें जन-जन को सुलभ 
बनाने में देश-विदेश के अनेक वैज्ञानिकों का योगदान 
रा है. ल्लेकिन प्रायः इन वैज्ञानिकों के बारे में लोगों 
को ज्यादा पता नहीं है. इस लिहाज से होमी आभा 
जैसे वैजानियों से सुलल्जित डोबष्ण इुमार मित्र की 
पुस्तक 'तारीखों में विज्ञाल" इन पर प्यास 
प्रकाश डा्नती है. 

यह पुस्तक जनवरी से दिसंबर तक माह-वार तिथि के 
क्रम से वैज्ञानिकों के जन्म, निधन तथा विज्ञान 
संबंधी उनके कार्यों की चर्चा करती है. इसमें ठोस 
हौलियम के साक्षी 29 फरवरी को भी जोड़ा गया है. 
जौ चार वर्ष में आता है और प्रायः इसका संज्ञान 
लेना रह जाता है. इसमें कुल ५92 वैज्ञानिकों के 
जन्म, 265 वैज्ञानिकों के निधन तथा 289 
आविष्कार/उपलब्धियोँ समेकित की गई हैं. इसमें 5 
आरतौय वैज्ञानिकों के जन्म, 0 भारतीय वैज्ञानिकों 
के निधन तथा मात्र 4 भारतीय आविष्कार/ 
उपलब्धियों वर्णित हैं. इसका आरंभ 0॥ जनवरी को 
जन्म लेने वाले सत्वेन्द्र बोस से होता है और 3॥ 


दिसंबर को थॉमस अल्वा एड्ीसन की उपलब्धि से 
इसका समापन होता है. वैज्ञानिकों के रेखाचित्र उन्हें 
जीत कर देते है. 

आविष्कार/उपलब्धियों के अंतर्गत पहले परमाणु बम 
को गिराए जाने (06 अगस्त), तस्मानिया बाघ की 
मृत्यु (0 सितंबर), ओपाल मेँ मिथाइल 
आइसोसायनेट गैस के रिसाव (03 दिसंबर) जैसे 
प्रसंग सम्मिलित करना असमंजस में डालते हैं. पहली 
क्लोनित भेड़ की मृत्यु (44 फरवरी) के स्थान पर 
उसके जल्म (05 जुलाई) को इस वर्ग में रखा जाता, 
तो अधिक संगत होता. इसी तरह, रमण प्रभाव की 
खोज का उल्लेख जन्म वर्ग में मित्रता है, जिसके 
लिए आरत में राष्ट्रीय विज़ान दिवस मनाया जाता है, 
लेकिन यह जानकारी नदारद है. राष्ट्रीय प्रॉयोगिकी 
दिवस की चर्चा भी नहीं है, जो भारत को परमाणु 
संपन्न शक्ति के रुप मै स्थापित करने बाले परमाणु 
परीक्षण-2 जैसी महत्वपूर्ण घटना को रेबॉकित करती 
है. हालाँकि । मई की घटना को उपलब्धि के रूप में 
दर्शाया गया है, लेकिन 28 मई के परमाणु परीक्षण- 
का उल्लेख नहीं है. माह जुलाई की उपलब्धि के रूप 
मैं जिस तरह से डॉ. विधानचंद्र रॉय के जन्मदिन को 
चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाना बताया 
गया है, उसी तरह से इसमें शामि्र विश्व जनसंख्या 
दिवस, आदि अन्य दिवसों के महत्व के बारे में भी 
बताया जाना अपेक्षित है. और उनमें विज्ञान से 
संबंधित दिवसों की संख्या भी अच्छी-खासी है. 
अभियंता दिवस (१५ सितंबर) तथा राष्ट्रीय गणित 
दिवस (22 दिसंबर) का उल्लेख माह अप्रैल के निधन 
वर्ग में मिलता है. इन दिवसों को पृथक शीर्षक से 
लिया जा सकता था. इसके अलावा, जितने भारतीय 
वैज्ञानिकों को इसमें लिया गया है, उनके कार्यों को 
उपलब्धि वर्ग मैं स्थान दिया जाना चाहिए था. भारत 
की महिला वैज्ञानिकों को भी यथोचित स्थाल दिया 
जाना चाहिए था. 

संथसूची न होने के कारण किसी व्यक्ति-विशेष या 
विशिष्ट सूचना को ढूँढना कठिन और असुविधाजनक 
है. किसी का जन्म मिलता है, तो किसौ का मरण: 
जिनका निधन हुआ है,उनके जन्म का विवरण प्राय; 
नहीं मिलता है. 

कणाद और पाणिनि को समर्पित यह पुस्तक विज्ञान 
के विकासक्रम को स्पष्ट करते हुए, संदर्भ पुस्तक के 
रूप मैं महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है तथा इसमें लेखक 
का संकलन-श्रम झल्कता है. वैज्ञानिकों पर कैंद्रित 
यह पुस्तक संक्षिप्त वैज्ञानिक कोश का स्वरूप लिए 
हुए है, जिसे संशोधित, परिवर्घित तथा अयतन करते 
हुए इसका अगला संस्करण निकाला जाला चाहिए. 
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मनोगत 


(कसर 
अल्कल- आर 


अति सराहनीय, बधाई एवं शुभकामनाएं. 


डॉ. रश्मि शर्मा 


बहुत अच्छी प्रकाशित पत्रिका. प्रकाशन के लिए 
आपको हार्दिक बधाई, आपके उत्तम प्रयासों के 
लिए सारा श्रेय आपको. 
डॉ. डैज़ौ जौसेफ, मुंबई 


बहुत खूब ! प्रशंसनौय- सुषमा भंडारी 


आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप 
अथक परिश्र॒म्न से समिति और पत्रिका को नई 
ऊँचाइयां दे रहे हैं. यह प्रशंसनीय हैं. मार्च 2022 
का अंक सुंदर, पठलीय और जानवर्धक हैं. 

डॉ. प्रेमचंद्र स्वर्णकार- 


प्रिय कुलबंत जी ! मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे 
दोनों लेख वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किये हैं. 
डॉ. सी.एम. पर मेरा लेख प्रकाशित करने के लिए 
मैं तहे दिल्ल से आपको भ्रन्यवाद देता हूँ. इसे 
आरत के पशु चिकित्सा जगत मैं व्यापक रूप से 
प्रसारित किया जाएगा, जिसमें डॉ. सौं.एम. के 
परिवार के सदस्य भी शामिल हैं. मैंने पत्रिका को 
देखा है और संपादकीय पढ़कर बहुत प्रभावित 
हुआ और बहुत खुश हुआ. आपने इसके बारे में 
लिखने के लिए बहुत मेहनत की है,खासकर कृषि 
पर, मैंने वैंकूवर, बीसी, कनाडा में कामगाटा मारू 
स्टीमशिप की पंटिटिका के ऐतिहासिक स्थल का 
दौरा किया. ॥9॥4 में, भारत से 375 सिखों को 
कनाडा मैं प्रवेश से वंचित कर दिया गया और 
जबरन कल्लकता लौंटाया गया. जल्द ही मैं उसकी 
तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगा. शुभकामनाएँ. 
प्रो. आर. सोखवंशौ, एफआरसीवीएस (उप्साला, 
स्वीडन), पशु रोग विशेषज्ञ, मानद सचिव, डॉ. 
सौ.एम. सिंह एंडोमेंट टरस्ट.एंडोमेंट ट्रस्ट. 


सुन्दर और रोचक अंक. हार्दिक बधाई महोदय: 
कै कै. मिश्रा, मुंबई 


आदरणीय कुलवंत सिंह जी, 

आपके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए बहुत-बहुत 
धल्यवाद. साथ ही, 'वैज्ञानिक' के वर्तमान अंक मैं 
मैरे लेख को प्रकाशित करने के लिए. इस अंक में 
प्रकाशित लेखों की संख्या एवं गुणवत्ता इसकी 
ज्रोकप्रियता का प्रमाण है. शुभ कार्य जारी रखें; 
पी बी यालिंजकर, वैज्ञानिक अधिकारी (जी); 
रेडियो-फार्मास्युटिकल डिवीजन, भाझा परमाणु 


&0923:402:4£-5:अ चलन 


डॉ. कुलवंत सिंह जी! 
बहुत-बहुत धल्यवाद. बेहतरीन सामयिक प्रकाशन 
रमेश सी. रस्तोगी 


महोदय, 
'वैज्ञानिक' पत्रिका के प्रकाशन पर संपादक मंडल 
एवं लेखकों को हार्दिक बधाईयां. साझा करने के 
लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. सादर, 
मधुखूदन, वै.अ./एफ., भा.प.अ.के., 


वैज्ञानिक का जनवरी-मार्च 2022 अंक देखा, 
सुन्दर अंक है. भेजने के लिए धल्यवाद. भवदीय, 
संजय चौंघरी;हिंदी अधिकारी; राजभाषा अनुझाग 
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प्रणाम सर, बहुत ही अधिक जानवर्धक तथा 
उपयोगी अंक है सर... इससे सभी कौ विज्ञान, 
पर्यावरण तथा अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में काफी 
जानकारी प्राप्त होगी. एक शानदार अंक के 
प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई और 
शुभकामनाएं... 

अभिजीत त्रिपाठी 


आदरणीय महोदय, 
पत्रिका मैं अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक 

जानकारी दी है, पत्रिका बहुत ही जञानवर्धक है, 

आप सभी को बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनायें. 

अभिवादन. 

अनिल कुमार अहिरवार; वैज्ञानिक अधिकारी-डी, 
_रिप्क्टर सुरक्षा विभाग, दबे, भुबद नि 

जमस्ते महोदय; 

बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद स॒हित- 

आरती सचिन महाजे, अनुशक्तिनगर, मुंबई- 


|एक अच्छे: अंक के लिए हादिक बधाई. अंक 
भेजले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर- सादर, 
मधु तोले 


इेडडविपिका पत्रिका का अंक मिला: लेख जानकारी 
पूर्ण एवं सारगर्शित हैं. अच्छी पत्रिका प्रकाशन के 
लिए आपको हार्दिक बधाई. मेरा अभ्निवादन 
स्वीकार, धन्यवाद. 
वर्णा श्रीवास्तव 


वैज्ञानिक का एक और सारगरभित अंक मिला. 
अधिकतर लेख नवीन वैज्ञानिक जालकारी से 
परिपूर्ण. आपका आभार. सादर, 


शिष्रा वर्मा 


अति सुल्दर एवं वैज्ञानिक जानकारी सुसज्जित 
अंक. आपका अभिनन्दन, सादर, 


अंजुरी श्रीवास्तव 


पफ्िय डॉ कुल्वंत सिंह जी लमस्कार ! 

वैज्ञानिक' का जनवरी-मार्च 2022 का अंक प्रेषित 
करने के लिए बहुत-बहुत आभार. यह अंक बहुत 
ही सुंदर और रुचिकर है. इसमें प्रकाशित सभी 
ल्लेख, विज्ञान समाचार बहुत ही जानकारी पूर्ण हैं. 
कविताएं अत्यंत रोचक हैं, विशेष रूप से डॉ. 
सुझाष चंद्र लखेडा जी की हाइकु से प्रेरित महान 
वैज्ञानिकों पर लिखी कविताएं. एक सफल प्रकाशन 
के लिए 'वैज्ञानिक' के सम्पादक मंडल व पूरी टीम 
तथा विशेष रूप से आपको हादिक बधाई और 
अभिनंदन. यह पत्रिका सभी कर्मचारियों मैं 
परिचालित की जा रही है. आई आई पी के 
निदेशक और समूह कर्मचारियाँ की ओर से 
पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति के लिए अनेकानेक 
शुभकामनाएं 

आमार. सादर आपका 

सोमेश्वर पाडेय, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, 
सीएसआईआर- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, 
दैहयादूत- 


मा. कुल्वंत जी, स्नेह भरा नमस्कार: 
'वैज्ञानिक' भेजने के लिए धन्यवाद. मैं भी इस 
अंक के लिए लेख भेजने की कोशिश करूंगा. 
आपका, बिपीन देशमाने- 


लेखकों से अनुरोध 

* दैज्ालिक पत्रिका में प्रकाशन के लिए आप 
विलान संबंधी रचनाएं कऔ औ मेज सकते हैं. 

* रचनाएं कृपया वई फाइल में संगल फॉट में 
है भैजे: 

+ रचना के साथ अपना फोटो (<50॥७) औ मजे 

* मैजते समय यह अवश्य उल्लेख करें कि 
रचना मौलिक एवं अप्रकाशित है. एवं इसे 
अन्यत्र प्रकाशन के लिए नहीं मैजा गया है. 

* रचनाएँ लिमन ईमेल पर मैजें: 


॥४७9:5300/89703॥ 0७३ 
संपादक 
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ब्रह्मांड में प्रवहमान 
सुरसरि : आकाशगंगा 


डॉ.रश्मि वार्ष्णेय 


ऋह्मांड मं आकाशगंगा तारों, तारकीय अवशेषों, अंतर- 
तास्कीय गैस, धूल और अदी़ पदार्थ से निर्मित होती 
है तथा ये आपस में युरुत्वाकर्षण से समूहों, स्तवक- 
समूहों तथा महास्तवकों में बँधे होते हैं. स्थानीय 
समूह में मुख्यतः हमारी आकाशगंगा, एन्‍्ड्रोमीडा तथा 
ड्राइगुलम आकाशगंगाएँ हैं. यह समूह कन्या 
मश्ास्तवक का हिस्सा है तथा ये दोनों ही इससे भी 
काफी विशाल संरचना ललियाकिया में निहित हैँ. 


क्षरसेसा 


दूषिया दिखने के कारण इसे क्षीरमार्ग भी कहा जाता 
है. इसके कुछ अन्य नाम हैं : आकाशनदी, छायापथ, 
विदशदीघिंका,  दुग्धमेखला, यु-सरित्‌. . नभगंगा, 
निश्मरिका, मंदाकिनी, वियद्रंगा, व्योमगंगा, सुरदीर्घिका, 
स्वर्गनदी, आदि. अंग्रेजी, आदि अन्य भाषाओं में औ 
इसे इसके दूधिया गुणधर्म के आधार पर ही गैलेक्सी, 
मिल्की वे, नेबुला, आदि कहा जाता है. 


आकाश्ंगा स्तवक 
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ऋग्वेद के नासदीय सूक्तों में ब्रह्मंड की उत्पत्ति से 
संबंधित प्रांरमिक जानकारी मिलती है, जिसकी रचना 
ऋषि प्रजापति परमेही ने की है. आधुनिक तौर-तरीकों 
से आकाशगंगा को जानने का अनवरत प्रयास 
गैलिलियो, थॉमस राइट, इमैनुअल कैल्ट, विलियम 
हर्षल, कैप्टीन, हल्लों शैपले तथा रोबर्ट जूलियस ट्रंपलर 
जैसे खगोलविदों ने करते हुए इसके स्वरूप पर काफी 
प्रकाश डाला है. 


आकाश्ंगा के प्रकार ६:दीवेदृतताकार, $-संपिल्, 58- पट्टी- 
सर्पित, 


हमारा सौरमंडल औ आकाशगंगा का हिस्सा है. 
इसलिए पृथ्वी से अपनी आकाशगंगा संपूर्णत: देख 
पाना संभव नहीं है. इसलिए इसकी आकृति के बारे में 
जानने के लिए ब्रह्मांड की अन्य आकाशगंगाओँ का 
आकलन किया जाता है, जिनकी संख्या अरबॉ-खरबों 
में मानी जाती है. आकार की दृष्टि से इसे 
दीर्घवृताकार, सर्पिल तथा अनियमित मे वर्गीकृत 


किया गया है. इन बड़े आकारों के अलावा, 
आकाशगंगाएँ बौनी भी होती हैं. अनेक बौँसी 
आकाशगंगाएँ किसी एक विशाल आकाशगंगा की 


परिक्रमा करने वाली भी हो सकती हैं. आकाशगंगा की 


झुजाएँ भी होती हैं, जिनमें से परसीयस भुजा और 
स्कूटम-सेल्टॉरस भुजा को मुख्य भुजा माना जाता है. 
इनके अल्लावा, इसकी अनेक छोटी भुजाएँ औ हैं. इन 
भुजाओं में से एक शिकारी-हल्स (या ओरायल- 
सिस्लस) भुजा मैं हमारा सौर मंडल अवस्थित है. 


आकाशगंगा के मध्य मैं कृष्ण विवर होता है जिसे 
धनु कहा जाता हैं तथा आकाशगंगा के बीच के खाली 
हिस्सों मेँ गैंस भरी होती है. आकाशगंगाओं के मध्य 
अन्यौन्य क्रियाएँ होती रहती हैं. जो गांगेय उद्धव में 
महत्वपूर्ण भूमिका निमाती हैं. इन क्रियाओं के 
फलस्वरूप जब इनकी आपस में टक्कर होते-होते रह 
जाती है, तब ये गैस-धूल का विनिमय करते हैं. जब 
इनकी टक्कर हो जाती है, लब इनके आकार विरूपित 
चले हैं. इन क्रियाओं के कारण इनका आपस में 
विल्षय भी हो जाता है जिससे एक विशाल 


आकाशगंगा अस्तित्व मैं आती है. 


कुछ आकाशगंगाओं में सक्रिय गांगेय नाभिक होने के 
कारण, वे सक्रिय कहलाती हैं. इसमें से निकलने वाले 
कुल ऊर्जा लिर्गम का अधिकांश इसी नाम्िक से 
उत्सर्जित होता है, न कि इसके तारों, धूल तथा 
अंतरातारकीय माध्यमों के स्थाल से. इसी तरह, दौसा 
अवरक्त आकाशगंगाओं को अपनी ऊर्जा अधिकांशत: 
अनेक युवा ताएँ से प्राप्त होती है, जो अपने आस- 
पास की धूल को ऊष्मा देते हैं और यह ऊष्मित धूल 
ऊर्जा का पुनर्विकिरण अवरक्त मैं करता है. 


आक्ाशगंगा का चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली होता 
है और इस कारण यह आकाशगंगा के केंद्र की तरफ 
द्रव्यमान का अंतर्वाह करता है, सर्पिल भुजाओं के 
गठन में परिवर्तन करता है, आकाशगंगा के बाहरी 
क्षेत्र में गैस के घूर्णल को प्रभावित करता है तथा गैस 
के बादलों को फोड़ने के लिए अपेक्षित कोणीय संवेग 
पहुँचा कर लए तारों का निर्माण करता है. 
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आधुनिक ब्रह्मांडिकीय सिद्धांत के अनुसार, हमारे ब्रह्मांड 
की आकाशगंगाओं का उड़व आपसी टक्कर और 
विल्लय से हुआ है. माह जनवरी, 2022 में हारवई- 
स्मिथसोनियल खगोल-मतिकी केंद्र (सीएफए) के 
खगोलविदों के अध्ययन ने इस तथ्य की पुष्टि करते 
हुए बताया है कि हमारी आकाशगंगा का उद्भव अपनी 
पड़ौसी आकाशगंगा से वि्य के फल्लस्वरुप हुआ है 
तथा इसके अनेक तारे विगत बौनी आकाशगंगा के 
हिस्सा थे. यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा के अदीझा 
पदार्य का लगभग 20% तथा तारकीय हाल्रो का 
ज्गभग ५0% इसी विल्लीन बौनी आकाशगंगा गाईया- 
सासैज-एनसेलाडस (जौएसई) के अंश हैं. भविष्य मैं 
औ हमारी आकाशगंगा अपनी तरफ बढ़ने वाल्ली दो 
बौनी आकाशगंगाओं, विशाल तथा ब्रधु मेगेलेलिक 
बादल्लों के साथ विलय करके उद्धव के एक-और दौर 
सै गुजर सकती है. आगे चल कर, एन्‍्ड्रोमीडा के साथ 
औ हमारी आकाशगंगा का विल्य संभव है. 


॥00 4496 तथा ४७0 4496 


का अतिव्यापन 


इसी क्रम मैं, माह फरवरी, 2022 में कन्या तारा- 
मंडल में स्थित 90 44968 तथा ॥३90 44968 
नामक दो आकाशगंगाएँ एक-दूसरे पर अतिव्याप्त होती 
हुई पाई गई थीं, जबकि वे पृथ्वी से तथा एक-दूसरे 
से भी काफी दूर हैं और वे आपस में अल्योल्य 
क्रियाएँ नहीं कर सकती हैं. 


38 * वैसालिक * अप्रैल-जुल 2022 *अंक-54(2। 


4. शिकार की घात में जुड़े हाथ 
बात प्रेयिंग मेंटिस के साथ 


अपने समाज में ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसे 
व्यक्ति अवश्य मिल्र जाएंगे जो वैसे तो हाथ जोड़े 
विनम्रता का साक्षात रुप नज़र आते हैं परन्तु मौका 
मिलने पर ऐसा वार करते हैं जिससे बच पाला 
आसान नहीं होता. वैसे सिर्फ़ मानव समाज में ही 
नहीं बल्कि पशु-पक्षियों से लेकर हमारी विशाल कीट 
बिरादरी तक मैं औी ऐसे उदाहरण दुर्लभ भले ही हों 
पर यह पुरी तरह नापैद नहीं हैं. बगुले की ध्यान-मुद्रा 
ने तो इसको आपके मुहावरों तक में स्थान दिल्ला कर 
इसे भगत होने का पूरा जामा ही पहला दिया है. ऐसे 
और प्राणी हैं पर मैं तो यहाँ आपको अपने बारे में 
कुछ बताना चाहता हूँ. मैं यानि प्रेयिंग मेंटिस। 


इसे मेरी भलमनसाहत मानिए कि मैं अपने इस छ्म 
रूप के बारे में आपको स्वयं ही बता रहा हूँ वर्ना कौन 
है जो खुद अपनी पोल खोलेगा? तो चलिए, शुरुआत 
अपने इस अंग्रेजी नाम की ही चर्चा से करते हैं 
जिसके पहले शब्द 'प्रेयिंग' को सुनकर दो अर्थ निकाले 


जीव-जन्तु 


आइवर यूशिएल 


लाशिम, सौ 203, कृष्णा काउण्टी, मिनी बाईपास, बरेली 


जा सकते हैं - एक अर्थ है प्रार्थना और दूसरा है 
शिकार, शब्द एक ही पर भाव कितने विपरीत हैं. 
दोनों के; और उस पर औ आश्चर्य की बात यह है कि 
मेरी मुद्रा और आचरण को देखते हुए ये दौनाँ ही 
मुझ पर बैठते औी पूरी तरह सटीक हैं. 


साधरणतः मुझे देखने पर आपको लगेगा कि मैं हाथ 
जोड़े पूजा की मुद्रा में पूरी तरह ध्यानमगन हूँ और 
आप यह बात सपने में औ नहीं सोच पाएंगे कि 
वास्तव मैं इस स्थिति में मैं एकाग्रचित होकर अपना 
शिकार हथियाने की फिराक में लगा हूँ. वैसे इसमें 
मेरी अपनी गल्लती औ क्‍या है? मुझे यह मुद्रा तो 
प्रकृति ने दी है और इसका नाम करण किया है 
आपकी ही विरादरी ले. बहुत पहले यूनान के किसानों 
ने सुखी घास के ऊपर इस मुद्रा में मुझे बैठे देखा 
और मेरे रंग-बिरंगे पारदर्शी पंखों युक्त आकर्षक शरीर 
को देखकर मुझे प्रार्थना मे लौन कोई देवदूत समझ - 
लिया. बस तब ही से मुझे यह नाम दे दिया गया. 


मेरे बारे मैं कुछ और जानना चाह तो इतना ही 
कहूँगा कि मैं टिड्डी परिवार का एक बहुत ही मामूली 
सदस्य हूँ और चुँके मुंह में खूल लग चुका है, अतः 


39 * वैजालिक * अप्रैल-जुल 2022 * अंक-54(2। 


शाकाहार करना तो प्री तरह छोड़ ही दिया है मैने: 
जनहीं टिड्डियां, मच्छर, मक्खियां व ततैयों जैसे जीवाँ 
सै अपनी श्षुधा शान्त कर लेता हूँ और वह भी बैठे- 
बैठे ही. मेरे शरीर के रंग और आकार की विशेषता 
इस मामले में मेरे लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है, 
जिसके कारण मैं अपने आसपास के वातावरण में 
कुछ इस तरह घुल मिल्र जाता हूँ कि साधारण तौर 
पर किसी को नज़र ही नहीं आता. 


इससे मुझे दोहरा त्राभ मिलता है. एक तो मेरी 
उपस्थिति से पूरी तरह बेखबर मेरा शिकार निश्चिल्त 
चैकर मेरी तरफ स्वयं चल्ा आता है, जिससे बैठे- 
बिठाये मैरे लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है और 
दूसरा लाभ यह है कि इस तरह छिप जाने की वजह 
से मैं चिड़ियों और फिपकल्ियों जैसे अपने उन 
दुश्मनों की नज़र से भी बचा रहता हूँ, जिनके सामने 
पड़ जाने पर मेरा कोई बस नहीं चलता. अगर यह 
गुण मेरे पास न होता तो अपना शिकार पकड़ने या 
फिर दुश्मन से बचकर भागने में है मेरी अच्छी 
खासी कवायद हो जाती और हाथ जोड़े प्रार्थना की 
मुद्रा मैं सुकून से बैठने का मुझे अल्ला फिर समय ही 
कहाँ मिलता? 


खैर, फिलसल तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी इस 
मुद्रा को देखकर आप मुझे कहीं ढॉँगी न समझ लेना. 
यह तो सिर्फ अपना-अपना बैठने-उठने का तरीका है 
मई. हाँ! मेरे इल जुड़े छॉथों को आप अपने लिए 
'लमस्कार' की मुद्रा मान लें तो मुझे बेहद खुशी होगी. 


2. मैं हूं बीवर- एक कुशल इंजीनियर! 


आपके मानव समाज में आजकल जिधर देखिये बच्चों 
मैं पढ-लिख कर इंजौलियर बनने की धुन सवार है. 


पुणे, बैंगलुरु और गुल्याम तो ऐसे शहर बल गये हैं 
जौ कैवल तरह-तरह के इंजीनियरों से ही भरे पड़े हैं. 
दूसरी तरफ पूरे जीव-जगत में मैं यालि बीवर अकैला 
रैसा प्राणी हूं जो एक कुशल्न इंजीनियर की भूमिका 
निभा रहा हूं और वह भी बिना पढ़े-लिखे, केवल अपने 
जन्मजात गुणों के कारण. अपनी इस खासियत के 
बारे में बताऊं, उससे पहले अपना थोड़ा-सा परिचय तो 
दे दूँ अपना. क्‍यों, ठीक है न ? 


चूहे, गिलहरी, नेवले व ऊदबिल्ाव आदि कुत्तरने वाले 
प्राणियों जैसा है मैं एक स्तनपायी जौव हूं परन्तु 
आकार प्रकार में इलसे काफी बड़ा, जिसमें एक फुट 
की दुम के साथ चार फुट तक लम्बा और तीस 
चाल्लौस पौण्ड वजनी शरीर शामिल रहता है. 


प्रकृति ने हमारे साथ बहुत ना इंसाफी की है. हमें 
अपने बचाव के लिये कोई भी साधल नहीं दिया 
इसीलिए अपने उल दुश्मनों से बचले के लिये हम 
अपनी जिल्दगी छिपै-दुबके गुजारते हैं जो एक दो 
नहीं बल्कि संख्या में अनेक हैं यानि बस यह 
समझिये कि एक जान और सौं दुश्मन और इन्हीं 
दुश्मनों से बचने के लिए हम अपना घर भी पानी के 
बीचो-बीच बनाते हैं जहां तक पहुंचने के लिये कुशल 
'तैराक होना पहली शर्त है. 


पानौ के बौच मौजूद हमारा यह घर योजनाबद् तरीके 
से बली एक ऐसी रचना है जो हमारी कार्य कुशलता, 
कठिन परिश्रम और सामुहिक प्रयास का अद्भुत 
उदाहरण पेश करती है. घर बनाने के लिये हमारी 
विरादरी के बहुत सारे सदस्य सबसे पहले तो पानी 
पर बांध बनाकर एक जल्लाशय तैयार कर ब्ेते हैं 
जिसकी गहराई लगभग तौन फुट तक ही होती है. 
इसके लिये पेड़ों की जिल डालियों का उपयोग किया 
जाता है वह निर्माण स्थल लक आती कैसे हैं यह 
जानना आपके लिये काफी दिलचस्प रहेगा. 

डालियाँ हासिल करने के लिए हम अपने पैंने नुकीले 
दाँतों से काटकर, गिरा तो किसी औी पेड़ को लेते हैं, 
पर उसे जल्लाशय तक लायें कैसे, इसके लिये दाँतों की 
आरी चलाकर केवल नदी किनारे के पेड़ों को ही 
काटकर गिराया जाता है और इन्हें जानबूझकर नदी 
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की और से ही इस तरह काटा जाता है ताकि ये सीधे 
किनारे पर ही आकर गिरँ जहां से सारे साथी इन्हें 
डुकड़ों में काट-काट कर तैरते हुए जलाशय के मध्य 
तक लै आते हैं. जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 
इस जहां में हमारे हजार दुश्मन हैं इसलिये पेड़ 
काटने का यह काम हम रात में करते हैं और पेड 
गिरले की स्थिति में पहुंचे, इससे पहले ही वहां से 
इधर-उधर होकर दुबक जाते हैं, जानते हैं क्यों ? 


अरे भई, इतना बड़ा पेड़ गिरेगा और वह भी रात के 
सल्नाटे में तो आवाज भी तो जोरदार होगी जो दूर 
तक पहुंचेगी. आवाज होगी तो हमारे दुश्मनों को 
इतल्ा मिल जाएगी, घटनास्थल्न तक पहुंचने के लिये. 
बस, इसौलिये मामला शाल्त होने तक हम इधर-उधर 
छिपे रहते हैं. फिर डालियों को तैरते हुए खींचकर 
बांध की जगह तक ले जाया जाता है और वहां इन्हें 
व्यवस्थित ढंग से जमाकर ऊपर से मिट॒टी-पत्थर 
आदि की तह लगायी जाती है ताकि पानौ के बहाव 
मैं यह बहने से बचे रहे. 


अब यहां जो निर्माण कार्य हम करते हैं उसे 'बीवर 
ज्लॉज' कहा जाता है. बाँध की तरह ही इसके लिये भी 
मलवा इकढठा किया जाता है और इस तरह वहां 
बनाया जाता है रहने लायक कमरा जिसका फर्श पाली 
की सतह से कुछ ऊँचा ही रखा जाता है. नींव बनती 
है टहनियों, रोड़ी, कंकड व मिट्टी आदि से. इसके बाद 
ऊपर से एक बार मिट्टी और लिनकों का फिर से 


पत्रस्तर जमा दिया जाता है, इसे मजबूती देने के 
लिये. अब इस पुरे ढांचे के ऊपर एक गुम्बद बनाया 
जाता है जो ल्लॉज की छत का काम करता है. इन 
छततों को बनाते समय भी ध्यान रखा जाता है कि ये 
एयरटाइट न हो जायें बल्कि इनमें छोटे-छोटे छेद 
जड़ दिये जाते हैं ताकि हवा का आवागमन आसानी 
से हो सके. लॉज मैं इसी तरह के अनेक कमरे होते हैं 
जिनमें एक भण्डार कक्ष भी होता है जहां आड़े वक्त 
के लिये ओजन सुरक्षित रहता है. 


विशेष बात यह कि ल्ॉज मैं एक कमरे से दूसरे में 
जाने के लिये सुरक्षा की दृष्टि से सुरंगों का जो रास्ता 
बनाया जाता है वह इस तरह का होता है ताकि इन्हें 
तैरकर ही पार किया जा सके. कहां तक गिनाऊं 
अपने इस घर की खासियत. मजा तो आपको तब 
आयेगा जब आप इन्हें स्वयं आकर देखौगे और एक 
बार देख ल्लोगे तो मुझे इंजीनियर की ऑनरेरी डियी 
अवश्य दे दौगे, यह भरोसा है मुझे. 
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4. लाख 


मुझे तुम बिल्कुल ही न जानते हो, ऐसा तो नहीं हो 
सकता. ग्रामोफ़ोन के रिकॉर्ड, वारलिश, पार्सल पर मुहर 
जगाने वाली लाख, खिलौने, चूड़ियां, स्याही, चमड़े को 
चमकाले वाली पॉलिश या बिजली की वस्तुओं आदि 
के रूप में मेरी तुम्हारी मैट कहीं न कहीं ज़रूर हुई 
होगी. हां, यह बात अलग है कि तुम्हें इस बाल का 
पता न हो कि मैरा जन्मदाता एक ऐसा लिरीह कीड़ा 
है जो एक सेंटीमीटर से भी छोटा होता है. इस लाख 
के कीड़े को जन्‍्तु विज्ञान में लेक्सिफ़र लेक्का कहते 


इस कीड़े की विशिष्ट ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है, 
बही मुझ लाख के रूप में तुम्हें प्रास होता है. यह 
'परजीवी कीट कुछ विशेष प्रकार के वृक्षों पर पत्नता है 
जिनका रस चूस-चूस कर यह जीवन निर्वाह करता है. 
स्राव भी सिर्फ मादा है करती है और प्रौढ़ हो जाने 
पर यह स्वयं को एक बांबी में बंदकर अंडे देना 
प्रारम्भ कर देती है जिनकी संख्या होती है 200 से 
3000 लक. अंडों से निकल कर गिराड के रूप में ये 
अपने आश्रयदाता वृक्ष पर पत्ते हुए उसी का रस 
चूस-चूस कर बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ अपनी 
अंथियोँ से राज्र जैसा पदार्थ भी निकालते जाते हैं. यही 
रा मरे रुप में तुम्हारे लिए एक बहुडपयोगी पदार्थ 


मेरा परिचय 


आइवर यूशिएल 
ज़ाशिम, सौ 203, कृष्णा काउण्टी, मिली बाईपास, बरेलौ 


बन जाता है. मेरे इस नन्‍्हें से कीट के आश्रयदाला 
वृक्षों के नाम भी तुम ज़रूर जानना चाहोगे. तो लो 
सुनो, ये हैं - पलाश, अरहर, खैर, जलारी, बरगद व 
कुसुम. इनमें से मेरी सबसे अच्छी किस्म मिलती है 
कुसुम वृक्ष पर पतने वाले कीटों से. 


>कहुकॉं ला 


के -++# नल 


दुनियाभर में डा्न से उत्तरी हुई मुझ कच्ची लाख का 
89% उत्पादन तो भई तुम्हारे ही देश भारत में होता 
है - यह कितनी बड़ी बात है और इससे भी बड़ी बात 
यह कि भारत मैं इसके उत्पादन का 90% विदेशों को 
नियांत कर दिया जाता है. छोटा नागपुर यहां मेरे 
उत्पादन का गढ़ है. बाकी जिन देशों में मेरा उत्पादन 
होता है वे हैं - श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया यानी 
तुम्हारे ही अड़ोसी-पड़ोसी. 


-कहक: न्गयु ह 


महाभारत की वह कथा तो तुमने ज़रूर सुनी होगी 
जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए ल्ाक्षागृह 
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बनवाया था. यह कुछ और नहीं, मुझ लाख का बना 
महल्ल ही तो था. अब तुम मनुष्यों का स्तर तो और 
औ गिर गया है. तभी तो आज किसी को मारकर 
जल्लाने की बात सोचनी हो तो फौरन ध्यान आता है 
मिट्‌टी के तेन्न या फिर पेट्रोल का. चलो अच्छा है, 
बदनामी के कामों मैं मैरा नाम तो कम से कम नहीं 
घसौा जाता, बेकार मैं- 


2. सीमेंट 


तुम्हें जीने के लिए जैसे ओजन-पानी मिल्नना ज़रूरी 
है, उसी तरह रहने के लिए मकान भी और मकान 
बनाने की बात जहा उठे वहां मेरी ज़रूरत न हो, ऐसा 
तो सोचा भी नहीं जा सकता. मुझ सीमेंट का नाम तो 
आहजन उच्च बचथ की जुटण पा कहगा है गाता है 
नहीं, यह बात भी हर कोई जानता है कि इमारत 
बनाते समय ईंट को ईंट के साथ जोइले के लिए 
उनके बौच जो गारा या मसाला लगाया जाता है, 
उसमें एक अच्छा खासा भाग मेरा ही होता है- मेरा 
यानी मुझ सौमेंट का. यह मेरी मजबूती और ताक़त 
का ही कमाल है जो तुम बड़े-बड़े पुल, भवल और 
गगनचुम्बी इमारते बना सके हो वरना रेल के महत्न 
की तरह सब कुछ ध्वराशायी हो जाता और तुम अब 
औ फूस की छप्परवाली झोपड़ियों में ही बसे हुए होते- 


तुम्हारे दैश भारत में मुझ सौमेंट को बनाने के लिए 
सबसे पहला कारखाना सन्‌ 9)4 मैं इंडियन सीमेंट 
कम्पनी ने पोरबंदर में स्थापित किया था. दूसरे 
विश्युद्ध के समय इस उद्योग ने वास्तव मेँ बड़ी 
उन्नति की. 


मुझे बनाने की विधि का जहां तक सवाल हैं उसके 
लिये मुख्य कच्चा सामान हैं - चूना-पत्थर व चिकनी 


मिट॒टी. इसके साथ ही साथ खड़िया मिट्टी व शैल का 
भऔ मुझे बनाने मैं उपयोग होता है. चूना-पत्थर का 
जलौन भाग, चिकनी मिट्टी (अल्युमिनियम सिलिकेट) 
के एक भाग के साथ मिलाया जाता है. कच्चे पदार्थ 
आपस मैं अच्छी तरह घुल्न मिल जायें इसके लिए 
इन्हें ख़ूब बारीक पौसा जाता है. मुझे बनाने की दो 
विधियां हैं - सूखी विधि और गीली विधि: 


एक 


जैसा नाम से ज़ाहिर है सूथौ विधि में कच्चे पदार्थ 
को सूखा और गौल्ी विधि में इन्हें गौला पौसा जाता 
है. हां, यह ज़रूर है कि जब मैं गौली विधि से बनाया 
जाता हूँ तो इस प्रकार बनी मेरी किस्म बेहतर होती 
है 


9॥#६/६|॥ा 7४7६8 07 ८६//६भ्रा 


एक बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि मैं बेजानदार 
वस्तु होने के बावजूद भी मानवता के उस सबसे 
महत्वपूर्ण धर्म का निर्वाह करता हूं जो कहता है कि 
जहां रहे सबको जोड़ कर रखो. तुम्हारे नेताओं की 
तरह मैं यदि अलगावबाद मैं विश्वास करता तो कौन 
जाने आज सभ्यता के इस दौर में तुम्हारे सर पर छत 
मी होती या नहीं ! 
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अल दा गाने सर 


प्रदूषष को कम करने के साथ वैसा: 


+ कप यु हाउकेन में सोलर पैनल लगाएं और कहो पर होने बले सर्थ को 
> हे 80 इतेशत एक कान कोें। 

- खजर बैतल रो रिजली 2५ साल लक विलेगी और इसको लगाने के खर्च का 
चगतान 5-6 बे ने को जाएग। इसके गर बतले ।8-38 दर्ष तक खोल! से 
ेजती का ताथ गुफ्त िनेण। 

80 ४७ तक के सोलर "हट मो लगवाने पर 20 इतिझट की सती कंद 
सरकार डा मिलेगी। 

>+ जल प्लांट शवद सगएं या ॥8५00 मॉडल जिएसे शिकेश आपको घगह 
0० न्‍लनल करेगी पर सगबएं। 

« 3 सौर ऊ्ज के लिए 9 वर शीटर लगड़ को ख़त होती है। 


इसके लिए आप विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय से संघर्का करें। 


कक | प्र) ०००७०७७४५७४७००५५०४/ न 
“अमन बह, 


अपने घर में सोलर चैनल 
पर्यावरण और पैसे बचाएं 


_ अपने घह जी छत वर चोलर वैगल लगाएं और विजल पर होगे वात खर्ष को. 
3 से ५0 पतिशत हक कय करें 


+ सोलर दैलल से बिजली 76 लाल पक मिलेगी और इलफो लगाने के खर्च छा 
जुततात $-# दर्ण नें हो जाएगा। इत्घे बा अगले #-0 वर पक छोतर सो 
'किजजी का जाप वुू विल्ेषा। 

+ +॥ # चौर कर्ज के लिए ।0 वर्ण मौटर जगह की उक्त होती है। 

_« 3 ॥॥# डक के जौलर प्लांट पर 40 डतिशत की सम और 3 ॥3७ के बाद 
3 कं तक रत प्रतिशत ही सकियी हद भतार वध किज्ेके। 


अान, इसके लिए आप विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय से संपर्क करे। 
(लक | इंद )। 22० र>> 8० लिमानम्फ समन 
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ैशालिक (मासिक) #0॥ ४०. 8862/70... लक अनाज एम, ॥ अत जौ 3 किक हित झा वह ७ आह के जरिए कुल 


'वैसालिक' मैं लैखकों द्वारा व्यक्त विचारों से संपादन मंडल का सहमत होना आवश्यक तहीं है. *दैजानिक मैं प्रकाशित 
सामयी के सर्वाधिकार हिंदी विजाल साहित्य परिषद के पास सुरक्षित हैं. “वैजञालिक' एवं 'हिंदी विजात साहित्य परिषद' से 
संबंधित सभी विवादों का लिर्णय मुंबई त्यायाल्य में ही होगा. *थैसालिकः में प्रकाशित साम्रयी का आप बिला अनुमति 
उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इस बात का उल्लेख करें कि अमुक सामग्री वैजञानिक से साभार ली गई है. (चित्र विकिमडिया 
से साभार.) 


हि विजन साहित्य परषद, 280, लिग3, बह अमर, कोलशट रोड, आण-400807 के छिए थे. कुलबंत जिह तात संपादित 
एवं प्रकाशित. मुख्य व्यवस्थापकः श्री धमैगाज मौर्य... मुद्रण: ऑलतराइल. 
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